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किसान ओर उसकी eft की बातचीत। : 
( Cultivator and his wife's talk. ) 


सञ्री-नाथ | आज आप उदास व्यो हैं ? . 
किसान-प्यारी | इम अनाज पैदा करने में सबेरै. से शाम तक: 


. जेत में मिहनत करते रहते हैं तो भी न मालूम क्यों बहुत से लोग हम 


को और इमारे पेशे को बिलकुळ छोटा और. बुरा समझते Ë | इसी 
वजह से में दुखी हुँ । | 


|; स्री प्राणनाथ | आप सच कहते हैं | जब किसी देश की aie Nae 
Si को होतो है तब उसके आदमी, जिस चीज़ को आद्र सत्कार 


की निगाह से देखना चाहिये उसको निरादर की आंख से देखने लगते 


` हैं। उस देश से पुण्य उठ जाता है और पाप होने लगता हे i 


, आदमी मिहनत करना छोड़ देते हैं और काहिली पर कमर बांघ लेते 


š: विद्या को नापसन्द्‌ और sfr को पसन्द करने लगते = रण्डी 
भड़वो के नाच में रात भर छाती निकाले आँख फाड़ फाड़कर देखते... 
घूरते रहते Š परन्तु यदि ( अगर ) उनसे इश्वर भजन सुनने के लिये. 
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कहा जाय तो उनकी Hiat पर नींद्‌ सवार होजाती है। हे पति | इख - 


- समय हमारे देश की ठीक ऐसी ही ataa दो रही है । एक समय वह | 
था जब कि यहां के रहने वाले यह sar करते थे किः | 


“saa खेती मध्यम बान-निङृष्ट चाकरी भीख निदान ।”.. | 
हाय! आज उन्हीं at erra नौकरी और भीख को उत्तम और : 
खेती को बिलकुल नीच काम समझती है | पति sU] इसमें केवल 
उन्हीं लोगों का दोष नहीं बल्कि कुछ दोष दम लोगो का भी है | | 
न किसान-ह | इसमें हमारा क्या दोष है t हम तो उनके लिये 
| रात दिन खेतीबारी कर कर मरते Š और अच्छा अच्छा अनाज, गुड़, 
शकर, कपास बगैरह पैदा करते हैं। वे तो बेसे ही, बिना दोष, हम को _ 
छोटी निगाह से देखते & । कक Ui 
सङ्गी-हे पत | ae तो सच है कि आप रांत'दिन मिहनत करते 
«हैँ और आप का काम भी खव कांमा से अच्छा है। इसके बिना न ] 
राजा किसी काम का और न प्रज्ञा, इसी से आत्मिक ( रूदानी) | 
- डन्नति, इसी से शारीरिक(जिस्मानी) उन्नति और इसी से सामाजिक | 
( कमी ) उन्नत होती Š 1 अगर uu काम बन्द्‌ कर द्या जाय d x 


> ta o. Md 


wee के सब पेशे बन्द हो जायें। खेती ही सब पेशों की माता दै। `. 
चादे कोई कैसा ही विद्वान हो, कैसा ही कोट पतलून पदनने चाला हो 
` _-परन्तु इसका HESS जरूर है। यह सब बात तो हैं परन्तु हे प्रिय | 
` आप यह नहीं जानते कि सब गुण होते gu भी हम में एक बात की 


किसान-प्यारी | ug कौन सी कमी हम मे हैजो हमारी 2 
ज्ज़ती करा रही है और यह सब दुःख दे रदी है? ' । 


: sz pik 
— T. — = 
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निगाह से क्यों देखंगे ? संसार का qeqe Š कि वळचान ही का 


आदर किया जाता है। 
किसान-भआण वरलभा | तुम बड़ी सयानी ga ने सच 
कदा, अब बताओ यह बल हम लोगों को कैसे हासिल हो सकते हैं ? 
स्ची-: हे प्राणाधार | यह कोई मुश्किल बात नहीं । इन दोनों के 


` हासिल करने का जरिया विद्या है। 


कि लान-अरे | मैं तो खुनता हु कि पढ़ने लिखने वाले निर्बल : 
gt जाते हैं और खेती के काम को चुरा समभने ळगते ÈI अगर हम 


- लोग पढ़ने लगंगे तो हम भो निवल दो जायंगे। फिर खेती बारी 


कौन करेगा ? 


स्त्रो-नहीं, नहीं । यह वात कभी नहीं। अगर इन्सान कायदे के 
साथ पढ़े तो बह कभी भी निर्बल न्न दोगा | निवंलता की वजद तो. 
कुछ और ही है यानी wet भद्दी पुस्तकों का पढ़ना जिलसे विद्यार्थी 
के हृद्य पर शराव का सा नशा होता हे, अच्छी संगत में न बेठ कर 
चाल चलन को' बिगाड़ देना, खाने पीने के नियमों पर ध्यान न देना, 


. कसरत करने को सभ्यता (तदज़ीब) के खिलाफ समझना, बचपन में 


शादी करना, इत्यादि पेसे ऐसे कारणा से पढ़ने ही वाले क्या वल्कि 


| सभी लोग fda ( कमजोर ) हो जाते Fi इसी देश में बहुत से 
'ऋषि महर्षि ऐसे हो चुके Š कि वह चारों वेदौ और get शास्त्रों को 
“US कर भौ ऐसे बली बने रहे कि उनकी बराबरी कोई भी न .कर 


पाया । यदि उसी ढंग से fran हासिल की जाय तो मैं कद्दती हुँ कि 


 आद्म्री'कभी भी निबेल न होगा | 


sito पढ़े लिखे आदमियों को जो खेती के काम से नफरत है उस 


, की ख़ास वजह य है कि उनके बोलकपन से ही उनके मां बाप यह 
` `कहने लगते हैं क्रि अगर तुम पढ़ोगे तो बाबू हो जाओगे, मुन्शी हो 
जाओगे, थानेदार हो जाओगे, कानूगो हो जाओगे इत्यादि । इस से 


`N 
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^ उनके कोमळ ( नमै) द्यो पर इस निकम्मे काम नौकरी का ख़याल 


जम जाता है | यह कोई नही कहता कि अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत 
बड़े किसान, व्यापारी, शिहपकार आदि हो जांओगे ! इसी चजह 
से उनको नौकरी से. प्यार और खेती से नफरत शुरू से ही हो 
जाती है। 


किसान-मेरी समझ मे नहीं आता कि किसान को पढ्ने लिखने 
- की कौन ज़रूरत Š ? खेत जोनने फे लिये तो हल की ज़रूरत Š न॑कि 
लेखनी ( कलम ) की | 


स्त्री-यही कमी अथवा निवेळता इस देश के किसानो को मिट्टी में 

मिललाये देती है और इसी वजह से वे बुरी निगाह से देखे जाते Š! 

oc जितनी पढ्ने की ज़रूरत किसान को है उतनी किसी दूसरे को नहों। 
| किसान को डुनिया के कोने कोने की बाते दर वंक्त मालूम रहनी चा- 
i 


RA क्योंकि अगर उस को दुनिया के हाछात ही मालूम न दोगे तो. 


` वह दूसरे gent के आदमियाँ की ज़रूरतों को at खाक समझेगा 
` और उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को उनके हाथ, बेचकर क्या खाक 
| x नफा उठायेगा। यह सब बात और हालात faq पढ़ने लिखने से 
' ` ही मालूम हो सकती हैं और किसी तरह नहीं दिना लिखे उस 
. को एक भी पंसा अपनी खेती में न लगाना चाहिये क्योकि जिस आ- 
x दमी को अपने आमदनी pun की दी खबर, नहीं चह लाभ कब 
i उठा सकता है ? जब तक किसान att हिसाब लिखने की कांबिलि- 


— <€ हासिल न कर लें तब तक उनको ळाभ उठाने की कोई उम्मेद्‌ 
न करनी चाहिये । Ë पति | खेत को जोतने के लिये जितनी हल की - 
ज़रूरत है उससे ज़ियादद्द खेत की पेदावार का दिखाब किताब रखने | 


के लिये कलम की ज़रूरत है। 


परन्तु एक बात मेरे मन में ओर है जो दर वक्त मुझ को सोचमें 
डाले रहती है। ब यदद कि जिस समय. मैं छोटा लड़का था उस 


र m. ^ 
main. Jangamwadi Math Collection, Varandsi — 
CUT 3s Ey rk x कक Rs > 


किसान-दे प्यारी | यह राय तो तुमने बड़ी अनमोल at 


US - S "mo ooo oo 
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—TpP 
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| समय मेरे पिता के सामने इन खेतों में अव से सचाया ड्यौढ़ा अनाज 
j पैदा होता था परन्तु अब दिन पर दिन पैदावार कम होती चली 
1 जा xét है। इस की वजह समझ में नहीं आती। 


स्ञ्जी-हे पति इख की भी ख़ास semp अचिद्या ( जद्दालत ) 
ही है wife में सुनती हूं कि इङ्गळिस्तान में इस देश से ज़ियादह ` 
पैदावार दोतो है। वहाँ फ़ी एकड़ एक हजार मन आलु पेदा हो 
जाता है और यहाँ सिफू १०० मन से ३००, मन तक ही होता है 
. इस की वजह यह, है कि वहाँ वहुत से मद्रसे खेती की विद्या _ 
, सिख्राने के लिये बने हैं जिनमें किसानो और ज़मींदारों के लड़के ` 
पढ़ पढ़ कर खेती को अपने हाथों से खुद करते हैं और बड़ा | 
फायदा उठाते हैं | इन मद्रसों में ज़मीन की कमज़ोरी की बजह ' 
` और उस की उपजाऊ ताकत को बढ़ाने के तरीकों की तालीम दी oo 
जाती 21 इस से साफ ज़ाहिर है कि किसान को खेती की विद्या 
| š भी पूरी काबिलियत दासिल करनी चाहिये । 
किखन-प्यारी.! हिसाब किताव तो इस देश मे भी सीख 
! सकते Š परन्तु इस देश में खेती की चिद्या को तालीम कहाँ? यहाँ 
; तो कोई खेती का मद्रसः दिखाई ही नहीं पड़ता | d 


: सञ्जी-हे पति ! आप घबराते क्यों हैं यद्यपि हमारे मुल्क के 
# लाग घोर नींद में अचेत सो रहे हैं तौभी हमारी दयालु quz 
| हमारी मलाई का हर वक्त भ्यान रखती है और हमारे लिये तरक्की 
¦ ` का रास्ता बना रही है। उस ने हमारे देशी भाइयों के लिये शहर 5 
कानपुर में खेती का मद्रसा खोला है। इसमें अंगरेज़ी इन्द्रस | 
पास # विद्यार्थी भरती किये जाते हैं । यहाँ सिफे किताब ही नहीं .. 


- 


a. err to 


३७ 2: ». l = 


# जमींदारो के लड़के जो नोकरी के छिये नहीं पढ़ते हैं qu 
अंगरेज़ी इतनी पढ़े दौ कि वहाँ की पढ़ाई समभ सके | पास की 
कोई पख नहीं | हक š 


1 
1 
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पढ़ाई जातीं वहिक हर एक विद्यार्थी को खेती का हर एक काम उस 


के हाथ से कराके सिखाया जाता है.। 

'किसान-हे प्यारी | जब हमारी गचनेमेंट ही हमारी सहायता 
के अनेक इन्तज्ञाम कर र्दी Š तब इम को भी मुनासिच है कि इस 
जहालत की WEST को उतार करे फक द्‌ और अच्छी ace विद्या 
हासिल कर और इस qes की खेती को इंगलिस्तान की खेती के 


L^ बराबर वना 241 अब मेरी राय यह है कि हम अपने मोहन घ 


सोहन दोनो लड़को को इन्ट्रस तक अंगरेजी पढ़ाकर कानपुर के 
कृषि स्कूल में भेज देव ताकि यह दोनों बहाँ खेती के काम को अच्छी 
` तरह etd और उसी के मुताबिक यहाँ वापिलं आकर अपने हाथ 
से ag खेती का काम कर के फायदा उठावं और अपनी हासिल की 
हुई विद्या से अपने पड़ोसी किसानो को भी लाभ पहुंचाव | 

इस तरद से बातचीत करके किसान और उसकी खी अपने 
दोनों वेरो को मुज़फ्फरनगर के हाई स्कूल में भेजते हैं। चहा जाकर 
यहद दोनो लड़के खूब दिल लगाकर पढ़ते हैं और छे खात साल में 
इन्द्रस पास कर गरमी की छुट्टी में अपने घर पर जाते हैं । उन को 
Au कर उनके मां बाप बहुत खुश दोते हैं और दोनो को कानपुर 
— के कृषि स्कूल मे भेजने की तय्यारी करते हैं। 
गरमी की तोतील खतम दो गई Š जुलाई के मदीने ने दशन 
fet कृषि स्कूल का नवीन ( नया ) वर्ष ges हुआ | Gere की 
` पहिली ददी तारीख को यह स्कूल खुलता है । जगह जगह से विद्यार्थी 
लोग आये हैं । मोहन च सोहन भी मद्रसः में भरती दो गये है। 
अंब प्रिन्सिपल साहिब सब विद्यार्थियों का इम्तहान खद लेते Š 


^ ' 
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पाठ 9 । 
जमीन की बनावट और गुण | 
( Formation & Properties of soil ) 


शुरु-युबको | आज मैं TRA ज़मीन के बारे में कुछ emt तुम 
ध्यान देकर सुनो-- 


इर एक पौधा व जानवर जिसको किसान बोता या पाळता g 


अपनी खुराक ज़मीन या हवा से हाखिल करता है, यानी जिन 
चीजों के मेल से पौधे व जानवर का जिस्म बना है वह सब चीज़ें 
Sate और हवा में मौजूद हैं | गेहूं. मक्का, Gare, ख़रबूज़ा, तरवूज्ञ 
ककड़ी, आम, नीम, शीशम, गाय, बैल, ऊट, घोड़ा, बकरी, घी 


J ` दूध, वगैरह में कोई भी तत्त्व ऐसा adit जमीन या हवा में न 


पाया जाता atl ' इस लिये जमीन च इवा ही पौधे और जानवरों 
की खुराक के ज़खीरे हैं। किसान इन दोनों ज़खीरो में से fag 
जुमीन को ही तरक्की दे सकता है और हवा को तरक्की देना उसके 


. काबू से बाहर Š में जमीन के ही बारे में कुछ कद्दता हँ-- 


खेत की मिट्टी के दो हिस्से वा तह हैं जिनको सब ste जानते 


, हैं यात्री एक तो gad तह जो कि जोती बोई जाती है और 
जिसको आम लोग मिट्टी, sd या जमीन कहते हैं। और दूसरी तद्द ` 


इसके नीचे है जिसे नीच की fest कहते हैं और जो कडेपन q 


. नरमपन में ऐसी नहीं होती जैसी ऊपरी लह दै। यदि नीचे 


की मिट्टी जोत दी जाय तो यह भी ऊपरी तह के नाम से पुकारी 

ज्ञायगी, मतलब यहद है कि जो हिस्सा हल से जोत दिया जाता है 
चही ऊपरी मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है और जिस हिस्से मे. 
हल नहीं घुसता उसको नीचे की ,भिट्टी कहते Š इससे यह बात 


| सायित हुई कि इन दोनों दिस्सो में एक किस्म का amem है। . 
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बल्कि यदद कहना चाहिए कि ऊपरी तह नीचे की भिद्टी. से काट 


कर-तेयार की गई है। 


विद्यार्थी-दे गुरु! कृपा करके यह वतला दीजिये कि मिट्टी 
किस तरह बनी Š ? 

शुरू-मिट्टी, पहाड़ो और कड़ी पथरीळी wur के घिसने वा 
पिसने से बनती है। अगर तुम किसी पत्थर को रासायनिक तरीके 


से या किसी और ज़रिया से बारीक पीस डालो तो aet मिट्टी दो 
जायगा | परन्तु याद रको कि पत्थरों से fügt कुदरती तौर से 


- खूब बनती रहती है इसमे इन्सान की कोशिश की ज़रूरत Wü 


नीचे लिखे कुदरती ज़रियों से हमेशा मिट्टी बनती रहती e— 


१-बरखसात का पानी, २ हवा, ३ गर्मी सदी, ४ बफे, ५ पौधे ६ 


TS मकोड़े 1 


१-बरसात का पानी-यह दो तरह से मिट्टी बनाने का काम करता 


Š अब्चल रासायनिक और दूसरे अपने बहाव से | ( १) रासाय-. 


निक-जब acata का पानी sufta पर गिरता है aa gar से अपने 
साथ औक्सिजन ( प्राणप्रद) # और कार्बो निक एसिड गैस ( कोयले 


jc प्राशभद्‌ का रासायनिक ga ) † लाता है। जब पानी में _ 


ॐ यद्द एक किस्म की न नज़र पड़ने बाली हवा है, यह जलाने 


की खासियत रखती है, यह पौधे व जानवरों के लिये निहायत ज़रूरी 
है, यह प्रानी का एक तत्त्व है, यह मामूली इवा से कुछ -ज्ञियाद 
भारी है, यद्द शिङ्गरफ को एक शीशे की नळी में गरम करने से 


; 1 * हासिल हो सकती है अगर यहद न दो तो सब पौधे ब जानवर मर 
` ज्ञायं। यद्द gar में मौजूद Š | इसका कोई रज्ञ भी नहीं Š | 


+ यद्द भी एक न दिखाई देने वाली हवा है, इसका कोई oy 


_` नदा परन्तुचजने में कुछ-मीटी सी, det है। यह जलती gi चीजों 
को चुका देती है। अगर यह साफ हालत में और ज़ियादद मिकृदार 


CHR - 3 & ` 4 
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- 
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निगळी जाय तो जानवर को मार डालती है। यह मामूलों हवा से 
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. यद चीज़ें मिळ जाती हैं तब उसमें, मामूली पानी की निस्वत, tet 


के घोलने की ज्ञियादह ताकृत बढ़. जाती है इस लिये जब यह पानी 
ज़मीन की चीज़ों से gar हुआ बहता Š तब उनको घोल कर आपने 
साथ बहा ले जाता Š | जहां कहीं इस पानी का बहाच किसी अर: 
कोच की ase से aq हो जाता है वहाँ ऊपर लिखे घुले हुए पदार्थ 
पानी के Ga जाने के वाद्‌ ज़मीन पर मिट्टी की तह की शकल में 
दिलाई पड़ने लगते हैं । ( २) बहाव-जब बरसात का पानी बहता 
है तब कङ्कर पत्थर, जो उसके चेग के साथ qur E, आपस में at 
पहाड़ के पत्थरों से उकराते हुए जाते हैं और इस तरह अपने आप 
और दूसरे पत्थरों को बारीक करते हुए पानी के साथ बहे चले जाते - 
Š । जव पानी का वेग कुछ धीमा होता है तब यह बारीक बारीक. 
Sus नीचे बेठ जाते Š और पानी के सूख जाने पर मिट्टी की तद ` 
की शकळ में नज़र पड़ने लगते हैं। हमारे यहाँ की करीब करीब 
wa fafzat इसी तरह से बनी हैं। tape ES 


२-हवा-इस में यह ताकृत है कि जब यह जोर से चलती हे 


` `तब aga खा रेत व गद अपने साथ उड़ा ले जाती Š | जब यह sett 


हुए रेत व गर्द पहाड़ों से टेकराते È तव उन (पहाड़ों) को घिखते 


` हैं और qz घिसे हुए we (कण्‌) भी हवा में उड़ जाते हैं । जहां ear. 


का बल कुछ कम RATS वहां यह ज्रं नीचे ,ज़मीन पर गिर पड़ते 
हैँ और मिट्टी की शकल में दीख पड़ने लगते हैं। इचा में जो प्राण ` 
मद्‌ है उस का असर लोहे पर और दूसरी अनेक चीज़ों पर 


' पड़ता है । यह (प्राणप्रद) उन को बिल्कुल गला देता है। तुमने 
, ` अकसर देखा होगा किं जब कोई चाकू या लोहे की कोई और चीज़ 


— 


Raga भारी है और एक ada से दूसरे में saat जा सकती है, 
WE मामूछी हवा में बहुत ही थोड़ी पाई जाती है यानी अगर मामूल्री . 


x दवा Rove सेर हो तो उसमें यह केचल ७ से & सेर तक Feit | 


; E 
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meum तक हवा में cect रहती Š तब उस पर एक चीज़ कुछ 
कुछ लाल से रंग की Qar हो जाती है जो कि aa कहलाती है ae 
aasa और लोहे का सुरक्कब ( मिश्र ) है। 


३-गभीं च सर्दी-इन का असर भी बड़ा भारी होता है, यानो 

जब दिन में ज़ोर की गर्मी पड़ती है तब वह सव चौज़ों को फेलाती 

है और जब रात के वक्त यकायक सर्दी पड़नी gyen होती, हे तब | 

वह सब चीजे, जो कि गर्मी की वजह से दिन में फेल गई थीं, | 
_ यकायक सिकुड़ने लगती है। इस यकायऊ सिंकुड़ने में बहुत खी चीजे 

फर जाती हैं और कुछ ज़माना गुजरने पर, यही फटे टूटे टुकड़े 

बारीक हो जाते हैँ। इस बात को साबित . करने के लिये कि गर्मी के 

«TI यकांयक सर्दी पड़ने से अक्सर चीज्ञ टूट जाया करती हैं, 

अपने शागिदौ से एक पत्थए का या मिट्टी का टुकड़ा खूब + 

कराता है और जब चह गर्म हो जाता है तब कहता है कि इस के उपर. | 

थोड़ा सद॑ पानी डालो | जब पानी डाला जाता है तो कहता है कि | 

देखो य हपत्थर Aza गया | 


AE CP Se = ee 


इस की वजह यह है कि जवःकोई चीज़ गर्म की जाती Š तब वह 
फेल जाती है। अब अगर उसके ऊपर यक्रायक कोई ठंढी चीज़ डाल. 
दी जाय तो . उसका fat चाहर वाला हिस्सा ठंडा होगा और | 
सिकुड़ेगा और अंदर का हिस्सा जिस पर == तक सदी का प्रा , í 
असर नहीं पहुंचा ज्यों का त्यौ गर्मी की वजह से फेला रहता है। `” 

अब वाहर का हिस्सा सिकुड़ने की हालत में भीतर को दबाता है. 
और भीतर का हिस्सा Hat रहने की वजह से इस को उलटा UND | 

देता है, इस पंचा तान में बाहर का हिस्सा. जों कि पतला है, अपनी oc 

“Rint की वजह से फट जाता है | तुम. ने अकसर . 
- देखा होगा कि जव चिलम का तवा बहुत गम होता है तब अगर | 
. उस को ठंढा करने के लिये उस के ऊपर पानी. डाला जाता है तो .. . 
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पत्थर Sp दिन में सूरज़ की गर्मी पा पाकर wed और रात | 
को यकायक सर्दी पा पाकर सिकुड़ते और कुछ ज़माने के qm 
चारीक दो जाते हैं और मिट्टी mua लगते हैं। 


४-अफे-इसका भी असर बड़ा भारी होता है यानी जब 

पानी सर्दी पाकर ag बनता है तब ag फैलता है # और जिस ` 
गढ़े में जमा रहता है saat दीवारों को धक्का दे कर इधर.उधर 

` गिरा देता है और बहुत से fred को बारीक बना देता है जो कि | 
पानी के साथ बह कर कहीं न कहीं मिट्टी की शकल में नज़र पड़ने 
ama हैं । 


५-पोघे-यह भी पहाड़ों को या दूसरी चीज़ों को, जिन पर यह 
` उगते हैं, तोड़ते या ढीला करते रहते हैं यानी जब कोई पौधा किसी 
जगह पर, जहां उसको खराक मिन जाय, उगता है तब चहद अपनी 
Wet को खल्ल से sa चीज़ में घुसा देता है और जड़े ज्ञियादह मज्ञ- ` 
\ बूत होने पर उस चीज़ को ढीला घना और तोड़ फोड़ कर बारीक 
`> कर देती हैं| तुमने ज़रूर देखा होगा कि जब कोई पौधा feet 
दीवार पर ऊग कर बड़ा हो जाता है तब वह उसकी एक पक इंड , 
अलग कर डालता है। यह उसकी ast की ही कारंचाई हे। 


, ६-की ड़ सम फोडू-इनका यह काम है कि ज़मीन के अन्द्र का 

` नबाताती हिस्सा खाते हैं और ऊपर आकर इसको अपनी बीट या c 

गोबर की शकल में डालते रहते हैं और इस तरह ज़मीन को थुथरा 

थुथरा कर पोली बनाते रहते) हैं इस तरह पोली की हुई धरती 
पौधों को अच्छी तरह उगा सकती हैं। 


ै और भी कई चीजे Š जो हमेशा मिट्टी बनाती रहती Š लेकिन ' i 
'ऊंपर लिखे हुए ज़रिये सब से बड़े Š यह काम इश्वर ने इन्हीं को 


Wa ?[' y 
— 


3 # सब पदार्थ सर्दी से सिकुड़ते Š परन्तु पानी Quar Ba 
` इश्वर ने यद गुण केबल पानी में ही DRUG. C | 
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सौंपा है। जल.का बड़ा काम यह है कि WE ऊपर लिखे तरीकों 
से टूटे हुए पहाड़ों ert को हमेशा बहाता और दूसरी जगह: 
पर मिट्टी की तह"की शकल में छोड़ता रहता है।और जब इन 
fiat पर बनस्पति ( नबातात ) और छोटे २ जीव जन्तु पेदा दो 

- होकर कुछ ज़माने तक भरते और सड़ते रहते Š तब यह (मिश्टियां) 
बलवांन दो जाती हैं । तुम को याद्‌ रखना चाहिये, जिस मिट्टी में 
मरे हुए जानचर और पौधे fa eta है बह frag उप- 
जाऊ ( ज़रखेज़ ) समभी जाती है क्योंकि पौधे की खुराक यद्दी 
चीजें हैं। ` HE, 

विद्यार्थी-दे गुरु | अगर यह मिद्दियाँ पत्थर. से बनती हैँ तो एक 

ही किस्म की क्यों नहीं Git ? कोई मिट्टी qura, कोई चिकनी 
च चिपचिपी, कोई काली, कोई लाल और कोई TAT क्यों होती है? - 

` T मिट्टी fia किस्म के पत्थर से बनती Š उसकी 

खासियत और रज्ञ उसी प्रत्थर का सा होता है, यानी जो मिट्टी 

. Ee यानी काले रङ्ग के चिकने पत्थर से बनती है बह काली और 

. चिकनी होती है क्योंकि स्लेट के कण स्याह और छोटे होते हैं। जो 

- भिट्टी लाळ, चंकी जैसे, पत्थर से बनंती है उसका रङ्ग छाल होता 
2 ओर वह छूने में pend मालूम होती है क्योकि चह ge और 

' बड़े बड़े ज़र चाले पत्थर से'वनी है। इसी तरह uuu Afet 

` HS पत्थर से और दूसरे wat की feat दूसरे रङ्गो के पत्थरों | 

. से बनी हैं। मतलब यह है कि जिस किस्म का पत्थर होगा उससे 

Sat किस्म की. मिडी बनेगी | यह भी याद रखने की वात है कि | 

. Rue और चिपचिपी मिट्टी के कण हमेशा छोटे और बलुई 

 (रेतीली, भूड़ ) वा सुरञ्ुरी मिट्टी के बड़ेहोते हैं। इसे तुम रेतीली ” 

-- और चिकनी मिट्टी को अपने हाथ मे लेकर खुद्‌ देख सकते at 

हे शिष्य | आज किताब का सबक सिफ इतना ही रहेगा, अब . quo 

: सबं खेतों पर चलो और खरीफ ( आचणी, सावरणी, सामनी )wƏswue2Gp H 

| जिन्सो को, अपने ददाथ से संब Act का काम करके बोना सीजो 
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और खुद हर एक जिन्स की आज़माइश करो क्योंकि खेती का काम 
fag किताब ही पढ़ने से नहीं आ सकता. बल्कि अपने हाथ ही से 
काम करने से आता है। किसी कवि ( शायर ) का कौळ Š किः-- 


दोहा--खेती बारी कामिनी, अरु घोड़े का तङ्ग॥ 
अपने हाथ संचारिये, we लाख EDU? 


पाठ २ 
जुताई । 
( Ploughing ) 


विद्यार्थी-हे गुरु | इम तो हल पकड़ना भी नहीं जानते क्योंकि 


हमारे माँ वाप ने तो हमको कभी हल छूने भी नहीं दिया हम इसको 
कैसे चलाये ? 


सुरु-घबराते Fat हो ? सच है तुम्दारे माँ बाप तुमको कैसे हल | 


चलाना सिखाते | ag तो इस काम को बुरा और कमीना समझते Š 
! और हुल का नाम लेने में भी अपनी बेइज्जती समते हैं और तुमने 
क्रिकेट ( गेंद बरला ) वगैरह खेलों की तरह इसको खेळ के तौर पर 
` भी कमी नहीं छुआ | खेर | अब तुम को यहां पर खेती का हर एक 
काम अच्छी तरह दाथ से कर कराके वतला दिया जायगा | अब तुम 

रोग अपने लम्बे २ कोट उतार कर Rz पर रख दो और सिफ कुरते 
आऔर पायजामे पहिने रदो बल्कि कुरतो को भी अच्छी तरह aia लो 
और TAMA को कुछ ऊँचा कर लो ताकि मिट्टी से wal | 


सब विद्यार्थी फौरन तय्यार दो जाते š और अंगरेजी दल को 
- देख कर तझज्ज्ञुब के साथ अपने गुरु से पूछते हैं कि Š शुर ! हमने 


. तो ऐसा दल देखा दी नदीं था | इसके spar [siete] क्या Š ? यहां 
— देशी हल को क्यो नहीं चलाते ? उसमे कया पेब Š ? 
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गुरू-इसको “AT साऊ” यानी वाट साहब का इल कहते हैं । 
इसको चाट खाइव ने किसानों के फायदे के लिये बनाया À | तुम 
देखते हो कि इसमें कोई नोऊदार फार [फाली] देशी हल की फार 
की तरह नहीं Š वहिक वजाय उसके एक तेज चौड़ा हिस्सा है जो 
जमीन में घुसता Š | इस लिंये यह खेत के ऊपर और नीचे के हिस्सों 
को अच्छी तरह जोत देता Š | देशी हल की तरह यह चिना gar 
तली में नहीं छोड़ता और गहरा भी देशी हल से जियादहद जाता Š | 
देशी हळ की gat में बिना gat eer तली में इस वजह से रह 
. जाता है कि उंसकी फार नोकदार होती है और उससे जो get 
(qs) बनती है ug इस V शकल की बनती Š और इस शकल की 
दो कूंड़ियो के बीच में कुछ जमीन विना ज्ञ॒ते रद जाती 21 इसकी 
` जांच तुम खुद पेसे VV निशानों को आपस में मिला कर कर सकते 
दो! ऐसा vv दो निशान सिलांने से ऐसा V. W निशान बनता है 
] जो हिस्सा इस निशान के नीचे की तरफ खाली नजर पड़ता ese 
जिस पर ऐसा W निशान लगा है बह चिना ज्ञता हुआ Š 1 इसी तरह 
| हर दो कू feat में कुछ मिट्टी बिना ga छूटती चली' जाती है और 


. < 


a] 
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होती है और gaat ६ इंच तक पहुंच जाती हे इल गहरो ज्ञुताई 
से यह फायदा होता है कि पौधों की जड़े दूर तक पहुंच जाती हैं और. 


. ke तरह ज़ियाद मिट्टी सं खुराक हासिल कर S पौधे को खूब 


- मजुबूत ब तन्दुरुस्त रखती हैं । 


ag ga देशी qa से हर तरह से Rae मुफोद है लेकिन 
इसमें अगर कोई ऐश समका जाय तो सिफ़ यह है कि इसको . 
कीमत ज़ियादद है और इसमें sam के लिये ज्ञियाद्ह कीमती और 
घड़े Fat की ज़रूरत Š | यदद दोनों वात ऐसी Š कि हमारे मुल्क के 
किसान निर्धन (atta) होने की वजद से इस वक्त, इनको.पूरा 
नहीं कर सकते । इस लिये मुल्क के साहकारों को देश की किसानी 
( खेती बारी ) के gare में अपनी उदारता ( meurt ) दिखाना - 
बहुत ही ज़रूरी है जैसी कि हमारी दयालु ( रहीम ) ase इस 
(किसानी ) की हालत को झुधारने के लिये रात दिन मुस्तेद है 
\_और हर fia में faa बंक ( देहाती बेंक), जिस के खोलने का 
'तरीकृः तुम्हारे सामने कभी फिर बयान किया जायगा, खोलने की 
काशिंश कर रही है जिस से यह किसान लोग बहुत थोड़े ब्याज 
(सूद्‌) पर अपने खेती के काम के लिये रुपया उधार लिया करेगे. 
और इकन्नी, अधन्नी, या पचन्ञी के ब्याज से बच सकेंगे | साथ ही 
साथ किसानों को भी सच्चा और ईमानदार बनना ज़रूरी है। ` 
यह सब वातं कह कर शुरु श्रपने शिष्यो को हल में बेलो को 
° जोड़ना बताता È | i 
देखो हल की हरस में जो कु डा ( sar) लगा दै इस में aac ~ 
. का एक किनारा लगाओ और qut fart को SIR के कुंडे मे अटक 
. दो और ज्ञप को बैलो के कंधों पर रख कर जोतो को अंदर की तरफ | 


. से'बैलों की adat नीचे से लाकर बाहर की तरफ जुये में ही . 


- अर्का दो और दोनों बेलो के दोनों रस्सा को हरू मे हथेली के ure 
बांधो । तेज़ बेल को हमेशा दाहिनी तरफ रक्खो । अब्र यह इल. 


` 
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TER काम के लायक दो गया Š इससे अपना कामं ले सकते हो। 


पिद्यार्थी-हे ge! इस हल के गुण तो हम अच्छी तरह समझ 
गये हैं और बेलों को इसमें जोड़ना भी समक गये हैं लेकिन अब. 
WE बतला दीजिये कि ज्ञुताई में किन २ बातों का खयाल रखना 
aL ` TAS : 


` शुरु-हे शिष्य ! अव्वल तो हल की हथेली. (मुठिया) दहिने हाथ 
1 में पकड़ो और चांबुक ( साँटा ) aui हाथ में लो और दहिने हाथ 
| की तरफ़ से खेत जोतना शुरुझ करो | देशी इळ.की तरह इस को 
i द्वाना नहीं चाहिये क्योंकि देवाने से यह ger गहरा नहीँ जाता 
«fem इस का मिट्टी में घुसने घाला दिस्सा ऊपर को उठ आता है 
इस को HH आहिस्तगी के साथ हाथ से थामे Tat i सीधी कड़ी 
और यकसां गहरी St बनाने की दमेशा कोशिश caet । dat 
को जुताई के चक्त कभी न पीरो वहिक लफूज़ के इशारे से काम खो। 
अपना gat पेर और दहिने d को gt a रक्खो क्योंकि ऐसा 
करने से ast met और सीधी वनेगी | 3 | 
जिस वक्त बेल et से afa rom निकल जाय तो uii 
š रस्से ( प्रगही ) को खोंचो और कूंडी २ या आ झा सलह से 
. बेलो को इशारा करो तो बेल फिर कूंडी में आ जायया | अगर बैल ` 
; ed 3 वाई तरफ निकले तो IRA Ša की रस्सी को खींचो और 
बाय बेल को अपने लफूज़ों से घमकाओ । इस तरह भी बेल फिर 
; कड़ी में शा जायगा। ज़ब खेत LI IX तब Sey. को 
AME तरफ़ + को मोड़ो 1 इसका आसान तशीका यद्द है. कि बाय de 
E + qfüsft तरफ को भी मोड़ सकते सकते हैं लेकिन इस mean 
` तेज बेळ वाई तरफ़ रखना होगा, चाबुक ae मं बाय केस n 
x ओर अपने वाये पैर को Sgt में रखना होया | मतलव. यह fk = 
(o हिनी वरफ्‌ की ज्ञ॒ताई में हर एक कारवाई बाई" were 
. ताई से खिलाफ करनी होगी । " ( HEU T 


SBC Es 


jae! 
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. की रस्सी को खींचो और दोनों बेलो को आ आ के शब्दों से इशारा _ 
करो और हल को भी घाई तरफु को मोड़ो | ऐसा करने से . 
बैल बाइ ATH को HE जायेंगे और तुम को fira जोर लगाने 
की ज़रूरत भी न होगी। उत्तर और दक्षिण की ज्ञुताई मे Run T- 
faa और पूर्व की तरफ ही नई कंडी काटनी चाहिये, उत्तर और 
दक्षिण की तरफ नहीं और पूर्व पश्चिम की ज्जुताई में fug उत्तर और 
दक्षिण की dt तरफु नई कूंड़ी काटनी चाहिये, qd व पश्चिम की तरफ 
नहीं मतलब यह à कि नई get सिफ़ दो ही तरफ काटनी 
चाहिये, चारों qum नहीं | अगर चारों तरफ नई कड़ी काटी जाय- 
यी तो खेत के बीच में पहुंच कर जगह ऐसी ag हो जायगी कि 
चेलो फे मोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी । : 


fareq—2 गुरु इम और सब बाते तो समझ गये Š लेकिन यह 
बात समझ में नह! आई कि आपने तेज वैल को दृहिनी तरफ और 
चाबुक को वाये हाथ में रखने का क्यों हुक्म दिया 2? 


शुरु-तुम को समझाया गया है कि किनारे पर पहुंचकर बाइ 
acy को Geat चाहिये अगर दहिना बेल तेज न दोगा तो बायां 
बैल उस को आसानी से + मुड़ने देगा | दूसरी बात यह है कि कि- ` 


नारे पर पहुंचकर मुड़ने में TRA चेल को जियांदह फासिला Aaa 


पड़ता है अगर वह तेज न होगा तो Eu ratae फासिल्े को उतनी 
ही देर में ते न कर'पायगा जितनी देर में चायाँ बेल कम तेज होने की 
' चजद्द से उससे कम फासिला ते कर लेगा | 

x बाय हाथ Š चाबुक का रखना इस वजह से बतलाया गया है कि 
बाई तरफ कम तेज़ बेल Silat जाता है उसी को धमकाने चमकाने | 
. की जरूरत पड़ती Š अगर द दिने हाथ में चाबुक 'को CET जायगा 
तो दहिना बेल Fraga तेज़ होने की वजह से चाबुक को देखते ही 
तेजी fara और मुमकिन है कि किनारे पर पहुंचने के पहिले 
ही ait बेल को qar कर सुड़ जाय | इस तरह NP हुए बैल को . 
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फिर कूंडी में ळाने में जमीन का कुछ हिस्सा बिना gat रद्द जाता 
 @है। शिष्यो! चाबुक वाये बेल की तरफ इस वजह से रखते हैं . 
` कि यह वेल उस (चाबुक) के खौफ से दहिने वेल के साथ 

. लगा रहे। AY Y . is 

OO यह सब वातं बतला कर शुरु अपने शिष्यौ से जताई का काम 

शुरू कराता Š और जहाँ २ जुरूरत पड़ती Š अपने हाथ से हल 

पकड़ कर अच्छी तरह सिखाता है। जब खेत ,खतम हो जाता Š तव 

. WE अपने शागिदों को परेला, ( पारा, Agr या हैगा ) जो कि m= 

चार अंशुल से Š अंगुल की सुराई और १ फुट की चौड़ाई और 

| ग्यारह विलान्द्‌ ( वालिश्त ) यानी पौने तीन गज की लम्बाई का 

aga है और जिसमें एक तीन अंगुल चौड़ी और एक से डेढ़ 

अंगुल मोटी धरक ( तरक वा पटड़ी ) पीछे नीचे को तरफ लगी है, 

wu हुए खेत पर फेरने का हुक्म देता है और उस के दोनों कि- 

नारों पर एक २ विद्यार्थी को खड़ा करता है, और ४ बेल जुड़ 
.चाता है। Y : 


विद्यार्थी-हे गुरु ! परेला फेरने से क्या फायदा है ! 


अुरु-अव्वल तो यह सब ढेलो को तोड़ फोड़ कंर महीन कर : 
देता है, दूसरे यह सब fret को हमचार बना देता है, तीसरे खेत 
__की नमी को नहीं उड़ने देता calf खेत की सतह कम हो जाने «T 
Ws से उस से जियादह भाप नहीं उड़ती | अगर Bak करने के | 
बाद खेत में परेला न चलाया जाय तो fret Hart में सूरज की घूप | 
और gar दाखिल होकर उसे qus कर देती है धूप और हवा की `` 


` खासियत को तुम सब खुद जानते हो। RES 
š विद्यार्थी-दे शः | हमारी समझ में यह नहीं. आया कि खेत की. 
सतह परेला देने से किस तरह कम हो जाती है, षया एक one 


f 
, 


—_—_—_—_—_—_ . 
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IS-a | नहीं ! | यह वात नहीं ! | ! मालूम होता है कि तुम . 
सतह और TH के Ga को नहीं समझते | cat और चीज है और ` 
सतह और चीज है | रक़बा हमेशा मेडी की लम्बाई चौड़ाई के जरब 
का नतीजा Š अगर मेड़ौ को न बदला जाय तो THAT भी न बदलेगा 
att सतह wu चीज है जो वरावर ( सवार ) करने या ऊँचा नीचा 
करने में घर बढ़ खकती है | हमार खेत की NAR ना. मवार खेत 
की Sag से हमेशा कम होती Š | तुम देखते हो कि gar हुआ खेत 
fgat की वजह से ना इमवार और परेला फेरा हुआ खेत कंड़ियां 


. न रहने की वजह से हमचार हो जाता Š इस लिये ga हुए खेत 


को सतह जियाद्‌द और परेला फेरे हुप खेत की सतह कम होती है। 
_ उदाहरण (मिसाल) मान लो कि एक दमवार खेत १४ giz 
चौड़ा है अब उसमें आठ २ इंच गहरी, और एक २ फुट चौड़ी 
१४ कूंड़ी वनाई जायें तो उस जगद्द पर जहां कि gett करने से 


_, पहिले १४ फीर चौड़ी हमचार सतह थी, १४ सुसरलख | ( Aras) 


ऐसे बन जायेगे जिन में से हर एक की दो सुजा (जिले) दश दश 
इंच और एक १२ ko ( १ फुट ) होगी | दूसरे लफूजो में यह mga 
चाहिये कि २२ इंच सतह, कूड़ी बन जाने से, २० इंच हो गई। अब 
हिसाब लगाओ कि १४ फीट सतह, wet बन जाने से, कितनी 
बढ़ जायगी.। : 


SoG „९. we BE, eere 


Hz ६० = ११२ इञ्च सतदद बढ़ जायगी 


विधार्थी-हे गुरु इम में से बहुत से तो इस उदादरण से समझ 


गये हैं' कि बेशक खेत को star से उसकी सतह बढ़ जाती है परन्तु ` 
कुछ हममे से ऐसे भी Š जोइसको अच्छी तरह नहीं समझे आप 


' कृपा करके कोई आसान मिसाळ देकर समझाइये | 


शुरु-अच्छा | अगर तुम को उकने दस के पहिले fava की ' 
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` बीसचीं शक, याद नहीं Š तो diues au नहीं Š तो में तुम को बहुत दी आसान उदा ठुम को बहुत दी आसान उदाहरण 
देकर समकाऊंगा | 
फर्ज करो एक १७ फीट चौड़ा हमवार खेत है, उस की चौड़ाई 
को ते करने के लिये die को ४ मिनिट लगते हैं बताओ अगर उस 
खेत में कंडी बनी हुई हो तो क्या wu उस को ४ दी मिनिट में 
है कर लेगा ? 


विद्यार्थी-हे गुरु | नहीं | नहीं !! ae sitet उतनी dt देर में 
डस को न ते कर पायगा wife हमवार खेत में तो सिफ उस को 
१२ ही इंच फासिला ते करना था अब उस को इर एक Het में १० 
इंच नीचे उंतरना पड़ता है और १० इंच ऊपर चढ़ना पड़ता है 
यानी १२ इंच के बजाय २० इंच का फ़ासिळा'ते करना पड़ता है। ` 


शुरू | पस उस dit के लिये गोया उस खेत की सतह दुगुनी 
के करीब हो गई। लेकिन देखो खेत १४ फीट दी चौड़ा रहा | 


y. WE गुण सुन कर सब विद्यार्थी, गुरु के समकाने के मुताबिक 
^ ` बहुत ही सहुलियत के साथ ad पश्चिम जोते हुए खेत पूर उत्तर 
LL दक्षिण और उत्तर दक्षिण जोते हुए खेत पर पूर्व पश्चिम परेळा फेरते 
` ` Š ताकि agit मिट्टी से भर कर हमवार हो जायं। इसी तरह . कई 
NK Gare करा और परेला फिरा कर गुरु जी ने विद्यार्थियो से खेतों + 
- को ST के काबिल बनवा लिया | 


विद्यार्थी-हे शुरु | आपने कई वार Gat को क्यों ज्ञुतवाया है 
इस से क्या फायदा Š ? 


29] 


गुरु-तुम ने यह सवाल aga ठीक किया। d इस का सबब 
उदाहरण देकर समभाता हूं | ध्यान देकर Tat | . 
— जैसे इन्सान अपनी रोटी बनाने च पकाने के लिये पहिले आटे को 
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'करते हैं इस तरह की पकाई gi रोटी जल्द हजम हो जाती है। अगर 
ऐसा a किया जाय तो रोटी अच्छी तरह जल्द और न पचेगी। 
बिल्कुल इसी नियम (sug) पर पौधों के fit रूपी भोजन को भी 
तय्यार करते हैं। मिट्टी में पानी देना और हल व परेला चलाना 
तुम्हारी रोटी के आरे की तरह पानी मिलाना q गुंदना है । जैसे. 
तुम अपने भोजन को आग पर तपाते दो इसी तरह ईश्वर पौधों के 
भोजन को धूप से तपा कर तय्यार करता Š | जैसे तुम अपने आरे 
को कई वारउलट पलट कर गूंदते हो और आग पर पकाते हो इसी 
तरह पौधों का मिट्टी रूपी भोजन भी saz quz कर हर, Hg 
( परेला, Fat) से गूंदा जाता यानी तय्यार किया जावा है और ag 
रूपी आग से तपाया जाकर तय्यार किया जाता है। अगर ऐसा न 
किया जाय तो पौधों की खुराक हस्ब ज़रूरत तय्यार न होगी और उन C 
बेचारो को या तो भूखौ मरना होगा at कच्ची खुराक खाकर az” 
इजमी हो जायगो जिस से थोड़े ही दिनो में उनका खातमा हो जाः . 

N यगा। इस लिये अच्छी तरह हल परेला चला कर मिट्टी -को wq ` 
महीन बनाना चाहिये ताकि पौधे अपनी खराक afte कर के खव 
मजबूत बने रहें । c 

विद्यार्थी-हे गुरु) आप को धन्य है | आपने इम को 

feta आसान मिसाळ देकर वार वार हल चळाने और परेळा . 
फेरने के फ़ायदे समझा दिये लेकिन यह समझ में नहीं आया कि . 

। आपने किंखी विद्यार्थी से तो fag दो ही gat कराई हैं, किसी 
से fag dia और feet से चार | किसी खेत में कम और किसी 
में fare gas करने की इया वजह है ? 

 झुरुइस सवाल का भी उत्तर में तुम को ऐसी ही आसान 
मिसाल देकर समझाता हूँ, खुनो-- 

तुम खद इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि feat आदमी 

को तो सेर भर खराक की ज़रूरत होनी है, किसी को दो सेर की. 
और किसी को, जो कि मथुरा के चौबों की तरह का. है पाँच २ सात 


^ 
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अच्छी तरह जानते हो कि किसी आदमी की जठराझि (gaa 
हाजिमा ) Sarge amare होती है और कच्चे खाने को भी पचा 
देती है और किसी की seufi इतनी कमज़ोर होती है कि थोड़ी 
खुराक हजम करने के लिये भी चूण siz की जरूरत रखती | 
इसी तरह पौधों का भी हाल Š | कोई २ पौधे, जैसे UE, उद्‌, मोठ, 
अरहर, लोयिया यानी जितनी फलीदार fru हैं, मिट्टी से बहुत 
कम. खुराक लेती हैँ इस लिये इनके वास्ते खेत में, जियादह gnè 
' करने की बहुत ज़रूरत नहीं Š लेकिन मक्का ( मकी, मकई ) 9g, 
` गन्ना, आलू चगेरह अपनी खुराक ज़ियादहतर मिट्टी से छेते हैँ और 
इन में से गेई और मक्का की जढराझि भी कमजोर है इस लिये ga 
के चास्ते जियादह जुताईँ शुड़ाई की जरूरत Š | शिष्यो | इन पौधों 
की तरह, आजकल हमारे देश चासी sags ( झाली खान्दान ) 
T के पुत्रों की हालत है जो चटनी मिठाई को संवाद ही स्वाद में खातो | 
जियादह जाते ë परन्तु जटराञ्नि कमज़ोर होने की वजह से संग्रहणी ` | 
( पेचिश ) SRE का पाठ बहुत ही जल्द पढ़ कर हमेश/ के लिये 
पाया करते Š | तुम देंखोगे कि मक्का, जो कि ager Grace और 
. Seq SETS लेती है, थोड़े ही दिनों में कर पिट जाती Š लेकिन 
. गज, जो कि बहुत आहिस्ता २ और थोड़ा २ खाना खाता है, एक 
: vd तिक खड़ा हुआ रस 'पिलाता व da उड़ाता रहता है I इस 


~ 


३७ 


_पहुंचासको। . ., | 


जुता के मुस्तसिर फ़वायद a 
IAA शिये जमीन नरम पड़ जातीहे। 000007 
दपक देने के लिये Roe Ret तय्यार हो 


as 
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(३ ) fase पौधे मर जाते Š 1 

(४) ज़मीन पानी को ज़ियाइह sea करने के काबिल हो जाती है। 

(५४ ) ज़मीन के अन्द्र घूप और हवा का असर अच्छी तरह आज़ादी - 
ET होने लगता है। 

( & ) नीचे की मिट्टी को, भी उलट जाने की वजह से, हवा च शूप 


मिल जातो है जिससे पौधे की खुराक अच्छी तरह तय्यार 
होने लगती 2 i 


_ कृशिकोष। do २३, 


— 


पटेलो फेरने के झुएतसिर warqa । 
( १) ज़मीन हमवार हो जाती है। | 
(२ ) ज़मीन के ढ़ेले टूट जाते हैं। . 
(3) ज़मीन से नमी उड़ने से रुक जाती है । 
fe ज़मीन की सतह कम हो जाती है। ; 
(५ ) fagt से बीज ढक जाता है अगर बीज बोने के वाद फेरा जाय। 
विद्यार्थी-हे गुरु! हमारे कुछ खेतों में बड़े २ डेले क्यों पड | 
TS È और इनको बारीक करने का क्या तरीका Š ? s 


शुरू-इन ढेलो के पड़ जाने की queef इन खेतों की 
. मिट्टी चिकनीं है ओर यह ठोक वक्त पर नहीं जोते गये यानी जब 
` इनकी मिट्टी का पानी बिलकुल सूल गया और यह कड़ी हो गई 
तब यह जोते गये Š । जब मिट्टी ऐसी हालत में जोती जाती Š तब 
` उसमें ढेले पड़ जाया करते Š | खेत को उस वक्त जोतना चाहिये 
जिस वक्त कि कुछ कुछ पपड़ी पड़ने लगे यांनी मिट्टी न तो ज्ञियादह . 
. गीली हो और न जियाद्ह सूखी । अगर उसमें ज़रूरत से ज़ियादह | 
नमी होगी तो जोतने से चह चीढ़ी ( चिपचिपी) होकर सूखने पर 
. पत्थर जैसी कड़ी दो जायगी और अगर उसमें ज़रूरत से कम नमी 
होगी तो बड़े बड़े ढेले पड़ जायँगे। ढेलो के तोड़ने के लिये तुम इन 
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. खेतों पर यदद कोल्ह ( लकड़, =<, ढुलना गिरड़ी qr f) 
कि अढाई गज़ लम्बा और g: से ८ फीट को परिधि ( दायरे ) का 
__ छकड़ी का गोल टुकड़ा है और जिसका वज़न ata करीब २० मन 
के है और जिसका afar किनारा बाय 'किनारे से कुछ ज्ञियादह 
मोरा है, फेरो । यह सब ढेलों को चूर मूर कर देगा | इसका ear 
किनारा बायें किनारे से इस Tea से मोटा रक्खा जाता है कि इसके 
sam 8 बेलों पर ज़ियादद जोर न पड़े । यह खेत पर अकृसर, उस 
वक्त फेरा जाता है जब बरलात कम होती है और उस ( खेत ) में 
काफो नमी ने होने की वजद से बड़े बड़े ढेले पड़ जाते हैं । ed 
हालत अक्सर दु्भिच्तकाल ( कृहत के वक्त ) में | 
इस ( कोल्ड ) में भी चार बेळ जोड़े t poet 


चिद्यार्थी-हे ge! यह बात समझ में नहीं आई कि दृहिना 


किनारा मोरा होने की ang से इस ` कोल्ह , के मोड़ 
आसानी होती है ? OMM 


^ Sera बात के समझने fud तुम एक पानी पीने का 
लास, जिसंका एक किनारा पतळा और एक मोरा हो, ज़मीन 


» 


` जल्द भूम जाता. है । 


ड गुरु के कहने के सुचाफिक जमीन पर great है और कहता है कि 


ख़बर मूनगरी से 


——M : 
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= 


पर लुढ़का कर देखो तुम खुद जान लोगे कि Swa मोटा किनारा 


7o व RIT इर कर पक विदयार्थी फौरन दौड़ कर qur. हौ p 
š जाता है और एक पानी dire गिलास लाता Š | उसको em j 


TEA 
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खेतं के काम at समाप्त ( ख़तम ) करके शुरु अपने विद्यार्थियों. | 
को छुट्टी देता है। विद्यार्थी लोग निम्न दोही को पढ़ते और wed 
खेलते guts हौस को चले जाते हैः ` 


दोहा । 


लम्बे कोट उतार के Hg प राखो जाय | 
` पाजामा कुरता उपर लीजो वेग चढ़ाय ॥ १॥ 
अब हल को तुम पकड़ लो द्द्दिने हाथ सम्दार। — 
बाय कर में आपने चाबुक लीजो धार ॥ २.॥ 
ददने करकी ओर से आरम्भंडु निज काम | o 
सीधी ast ले चलो मुठिया कर में थाम ॥.३॥ 
जब WEST तुम छोर पर थामा अपने बेल । . - 
निचले पशु को रोक के लीजो बाई गैल ॥ ४॥ 
इसी तरह से खेत में गहरी दीजो जोत। : 
जाते हे प्रिय शिष्य गण सींचन में हो ओत ॥५॥ - 
स्मरण रखन की बात है गहरी जोत से खेत । 
वर्षा जल AA घना कूप जलहि नहि लेत ॥ ६॥ 
गहरा यह जाता नहो वाट साहिब का दल, - 
यदी द्बाओ तुम इसे BCE लगाओ बल ॥ ७ ॥ 
, चरन्‌ सुगमता पूर्वक राखो इसको थाम | 
हौले हौले चलन दो यही तुम्दारा काम ॥ = Il 
..  Xf& बिधि खेतद्दि जोत कर ऊपर देगा फेर। 
जहाँ-तहाँ के अब Ta समतल कीजो ढेर ॥ 8 ॥ 
cafe कोई ढेला बचे कोलू दीजो GTI ` ए 
5o जाते-वद भी चूण दो .आवे न तुमरे हेर॥ १०॥ . . -- 
Ra पर भी जो बच रदे मूङ्गरःलीजो कार | 
कूट पीरकर शीघ्र fef कर दो बारह बाड ॥ ११॥ 
, “Wr तख्ता एक है ज्चुते खेत पर जोय।. | ° 
EUN Re जाता इस लिये उड़न न पाचे तोय॥ १२॥ 
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` 


एकादश बालिश्त का इसका Š लम्बान। 
चौड़! फुट इक मोर यह, चतुराँगल लो जान ॥१३॥ i 
इसमें इक पटड़ी eia sige चौड़ी तीन | | 
पीछे नीचे रहत Š समझो geet celta ॥ 29 n 
मोटी अंगुल एक से अर्धे-तीन लो जान | 
Sal का सब खेत के करती यह घमसान ॥ LY. I 
, एक बात प्रिय छात्र गणं | सुनलो करके गौर । 
चपल बेल कों राखियो सदा दाहिनी ओर ॥ १६ ॥ 
जात तुम उस छोर पर पहुंचोगे जिस आन। 
Aisa में हल पशुन के होय न कोई हान ú १७॥ 
कोल्ह WHS स्थूल का ढाई TS लम्बान | 
) छे से अठ फ़िर की परिधि गोलहि छो तुम मान ॥१८॥ 
`... गरुता इसकी बीस मंन जानते सभी किसान | | 
Al किनारा बांम से कुछ यक मोटा जान ॥१३॥ E 
ae मोरा शस बास्ते राखा चतुर fq, : | 
NE ओर को सुड़न में खनि पड़े ना तान॥ २०॥ | 
ढेलो का अरि विक है शंकर जस त्रिपुरारि | | 
उसने तिरपुर को हना इहि ढेलें इन डारि॥२१॥ 


` _ और एक घररा बाद जब सब विद्यार्थी आराम कर चुकते हैं 
तब qa उनमें से किली. को जिंस्नास्टिक ( झी कसरत ) किसी... 
को टेनिस ( एक अंगरेज़ी खेल जो रबर की छोटा छोटी फलालैन से 
sigt इई गंदों से बीच में जाल तान कर खेळा जाता!है )| किसी को | 
कबड्डी (देशी खेल) किसी को घोड़े की सवारी किसी को दौड़ना 
आगना और किसी को जो ज़ियाद ताकृतवर और ज़़ियादह दौड़ने 
- वाले हैं, फुटबॉल (पैर से. dex मार कर.खेलने का गंद) खेलने का... 
(हुम देता है और खद भी इस खेल 2 होता है। एक घरएटा . : 
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को TA ग्यारह बज्ञे रात तक याद्‌ करके सो जाते हैं चार पांच बजे 
BIE को जाग उठते हैं और अपना अपना काम JER कर देते हैं | 


पाउ ३ | 
` मिट्टी की किसमें | 
( The Kind: of Soil ) 
शुरू-विद्यार्थियो | आज Sofa की feed acer É, 

gi: i: 
मिट्टी की fed, अखिल में दो हैं यानी. चिकनी (डाकर या | 
मट्यार ) और रेतीली (sgt) | इम्हों के कई और सेद हो गये oi 
हैं-मसलन मट्यार--दूमट, बलुई-मययार Et 


7 १-चिकनी मिट्टी या azar ae है जिसके at fW 


महीन होते हैं वह हाथ में लेकर दबाने से जहां के तहाँ जमे रइ: -.: * 
जाते हैं और पानी मिंला कर उस को जिस शकल में बदलना चाहो se 
उसी में बद्ल सकती Š । ई'ट, बर्तन; खिलौने सब इसी की शकल 
Š | अगर इस मिट्टी पर पानी डाला जाय तो जल्द ही नहीं सूख 
जाता | चिकनी मिट्टी के गीले खेत में आदमी व दूसरे जानवर 

` अच्छी तरह तेज़ी. के साथ नहीं चल सकते क्योकि यहद उनके dd 
में चिपकने लगती Š | 


Regi (dieit या भूड़ ) मिट्टी की खासियत' चिकनी मिट्टी 
की खासियत से बिलकुल serat इसके जरे बड़े और कंकरीले 
BST छूने से कड़े मालूम दोते हैं। अगर इस मिट्टी को किसी शकल 
में बदलना चाहो तो नद्दी बद्ल सकते। अगर इसके ऊपर पानी 
डाला जाय तो फौरन सूख जाता है। नदियों के आस पास ऐसी 
E I m | 


1 
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. नीचे feet नकशे से तुम को मालूस ED जायगा कि कितनी 
š चिकनी मिट्टी का feet होने से मिट्टी at क्या क्या (ed gl 


जाती हैं- ` 


En. फी सैंकड़ा चि t 
REM Rei | ht सकड़ा aha मिट्टी का 
बलुरे [ रेतीळी ] मिट्टी ... [१० से २० तक 
i ` ..  ..|२० से ४० तक | 
‘gnc [रौंसली किस्म अब्बल]... | ४० से ७० तक 
मटयार-दूमर | | n 


-भययार [ [ डाकर ] a [OY | से ———— rr OS श तक 


Gm Rifeit में सच से अच्छी quz है, दूसरे दूजे की azare- 
` _ इूमट और बलुई-मटयार हैं और सब से | 
` mier मटयार मिही हैं। TS oT 


PT) 
Was, 


0 मिट्टी कीजांच। `. 

E ( Mechanical test of soil y 

ES विद्यार्थी-हे शुरु ! इम SANE ऐसी आसान तरंकौब बताइये - j 
TM जिससे हम मिट्टी की जाँच करके उसकी fret जान जायं। | 


. A 
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गुरु पक या दो सेर मिट्टी लेता. है और उस को एक कांच के 
ada मे, पांनी के साथ अच्छी तरह मिलाता है यानी उसका (शाब- 
त सा) बना देता है। पाँच Š घंटे के लिये, बिना हिलाये डुळाये 
ada को CHA रद्दने देता है। ऐसा करने से रेतीला हिस्सा, जो 
कि ज़ियादद्द भारी है नीचे बेठ जाता है और चिकनी मिट्टी के जरं ` 
छु तो ऊपर पानी में aca रहते Š और कुछ नीचे -रेतीली तह के 
ऊपर WE जाते हैं। जल्दी और सावधानी से, गुरु, ऊपर के पानी 
को जड़ेलता है ताकि रेतीला fear, जो कि नीचे qz गया है 
गिरने न पावे इसी तरह, पानी मिला मिलाकर दो तीन बार मिट्टी 
को धोने के वांद faq रेतीला Rear बाकी रह जाता है और 
बारीक मिट्टी का हिस्सा सब निकल जाता है। इसके बाद, रेतीले 
हिस्से को अच्छी तरह सुखाकर विद्यार्थियों के सामने तौळता है 
और इस वज़न को मिट्टी के वज़न में से. निकाळता है और जो वाकी | 
बचता है उसको महीन यानी चिकनी मिट्टी. का हिस्सा बतलाता है ` 
और ऊपर.लिखे नकूशे के सुताबिक उस की किस्म pete करता है । 
| विद्यार्थी-हे ge! यदद जांच तो दम अच्छी तरह समझ गये . 
हैं अब यह वतळाइये कि इन मिट्टियो में सब से अच्छी मिट्टी, खेती 
के लिये, कौनसी समझी जाती है और कौन सव से. ख़राब है और 
किस किस मिट्टी में कौन २ जिन्स बोई जाती है! ° — 0. 
` grund से खेती के लिये दूमर मिट्टी, जैसा कि F 
अभी कह चुका É सब से अच्छी समझी जाती है और खालिस . 
रेतीळी और खालिस चिकनी मिट्टियाँ सब खे ख़राब E) qur 
` मिट्टी मै सब Rra बोई जा सकती हैं | ख़ालिस चिकनी मिट्टी में 
या खालिस रेतीली मिट्टी में कोई जिन्स qar नहीं दो सकती, बलुई- 
quz में Gans, बाजरा, मोठ चग रह Qar दोती हैं | मदियार-दूमर 
` में घान, मुंजी, चना, वर्ग <a qar होते हैं। जिस ज़मीन R चूने का 
हिस्सा मिला होता Š aa दाल वाली जिन्स के लिये अच्छी समझी ` 
` जाती है। se, मूंग, मटर वगोरह ऐसी ज़मीन में अच्छी तरह उगते 
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हैं जांच से qa sn vata हुआ है कि जिस मिट्टी: में नीचे छिखी 
चौड़ मिली रहती हैं वह बहुत ही अच्छी समझी जाती है।.... 
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| बालू-५० से ७० तक it सेकड़ा। | 
. ` चिकनी मिद्टी-२० से ३० तक फी सेकड़ा | 
` काम में आने लायक Gay से १० तक Wi खेकड़ो | 
नवाताती ( बनस्पति सम्बन्धी ) हिस्सा-५ से १० तक फ़ी सैकड़ा.। 


_ इन चौड़ी में नबाताती हिरसा बहुत जरूरी समझा: E 
और इस को गलाने सड़ाने के लिये बाग ऐसा ही Eder Bu 
जाता है। ऐसी जरूरी और भी कई sr हैं जिन का बयान फिर 
किया जायगा अब सिफ़ तुम को नवाताती हिस्से के जानने के लिये 
us तरीका बतलाया जाता है तुम भ्यान देकर देखो । 


ECE या दो सेर बिलकुल सूली मिट्टी लेकर, एक कढ़ाई 
डाल NRE या भट्टी पर रखता है और उसके नीचे आग Ad j 
कुछ देर TW बराबर आग जळाता और करचे से मिट्टी को = | 
RE चलाता. रहता.है। जब fast जलनी शुरुझ होती है तंब उर 
S कुछ qu जैसी चीज़ BS. he 
कहता है कि देखो ! अब नबाताती हिस्सा जलता Š जिसका 
rs gare) आखिर में जव अच्छी ace मिट्टी जल जाती है उसे P | 
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III ue वे toasty n 
( 3) फी एकड़ २० मन बिना बुझा चूना मिलाने S| 
(३) हरे पौधों का खाद्‌ देने से ( खादों के दयान म | 
DNS द्‌ देने से ( खादों के बयान में इसका 
(9) ताजे गोबर का जाद देने से | | 
(५) मिट्टी को जलाने खे । 
नोर - मिटटी के जलाने का तरीका यह हैः ` 
अम्बल मिट्टी की दो इश्च के करीब मोरी au खुरच कर जगह 
जगह ढेरियाँ लगा देना चाहिये। फिर इन ढेरियाँ को कूड़ा करकट 
Sh साथ धीमी धीमी आंच से .झुलखाना चाहिये | जब 
तरह झुलस जायें तब इनको तमाम d N 
od s ब इनको तमाम खेत में THAT फला कर 


मिट्टी को जलाने के फ़ायदे यह $— ` 


Tuscos] | 
(x की खुराक का बह हिस्सा, जो कि तेज़ाब से ga 
जाता है, ६ फी सेकड़ा से १० फी सेकड़ा तक bleaa E 
Rand लोद्दा, पोटाश॑ और सोडा db औक्सिजन मिलने से 
होती है। जब मिट्टी में चूने का हिस्सा होता है वह पोटाश के oit 
( सुरकबात ) से पोराश को अळग कर देता Q और घुलने वाली 
शकल में कर देता है। ACID sasa 
` यह सी बात याद्‌ cent है कि जलाने से मिट्टी का नाइट्रोजन . 
wg जाता है। इसको पूरा करने के लिये खाद देना चाहिये । 
. Sener किताब का सबक सिफ़ इतना ही 'रहेगा। अब तुम 
_ अपने उन खेतों को बोओ जो कि तुम ने जोत कर और खाद पांस . 


Le 


A l z. 
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———— " 

- V me 
wat at बुआई | 


“(Sowing of Fields.) 


TS-saa शागिदों को खेतों पर ले जाता है और उनको बोने 
का हुक्म देता है। किसी से अकेली मक्का, किसी.से मक्का और कपास 
( वाड़ी ) दोनों को भिला कर, किसी से अकैली कपास, किसी से 
Sane और ae मिलाकर किसी से gare और. sd मिंलाकर, 
किसी से ज्ञुआर, sd, मंग, लोबिया, तिल और. सनई मिलाकर; . 
ओर किसी से बाजरा मुंग और उद्‌ मिलाकर बोने के fea 


` कहता हे। 


विद्यार्थी-दे शुरु | पाकर ae बता दीजिये कि खेत की घुआई 
में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये और किस २ जिन्स को. 
_ किस किस तरीके से बोना अच्छा है। 
` गर-(१) सब से अव्वल तो बीज अच्छा दोना चाहिये। तुम 
E जानते हो कि बीज पौधे का अण्डा Š ( जिस aqa अंडे से ues 
o (st) Qar दोता है उसी तरह बीज से पौधा | जैसा अच्छा और 
. Wüw अंडा होता है उससे वेसा ही अच्छा पक्षी निकलता है। इसी 
` तरद अच्छे बीज से अच्छा ही पौधा डगेगा और -अच्छी पैदावार 
zd | देगा । इस लिये, चाहिये कि हमेशा छाँट कर. अच्छा बीज star 
- जाय नहीं तो पौधा कमजोर उगेगा और इस .लिये पेदावार भी खराब 
` आर कम afta होगी । जाँच से यह बात साबित हो गई है कि जो 
- Wh खूब पक्की after से लिया जाता हैं और नमी से बचाकर 
_ रक्‍्ला जाता है और जियांदह पुराना नहीं. होता बही अच्छी ace 
'डगता, THAT, और अच्छी.पेदावार देता Š | जो बीज, nia के 
_भच्छी तरह पकने से पहिले ही ले लिया जाता है वह बोने qu 
SSW तो उगता ही नहीं और अगर उग भी sua तो बढ़ता अच्छी ` 
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` तरह नहीं और अगर कुछ बढ़ा भी तो बीज देने में तो कोरा जवाब 
IIL | 
इसी नियम ( उसूल ) पर बड़े बड़े लोग कद्दते हैं कि छोरी su 
में इन्सान शादी न करें बल्कि उस चक्त करें जब कि पुरुष Ww या 
ax AT का दो और St २५ या १६ वर्ष की दो | याद्‌ रक्‍्खो | अगर 

तुम इस नियम पर ध्यान नहीं दोगे तो पछुताओगे | | 

( २) दूसरी बात, बीज बोने के वक्त यह भ्यान में रखनी चा- 
fü कि जो पौधा उस बीज से Qar दोगा उसके बढ़ने. और फैलने 
फे लिये कितनी जगह की ज़रूरत दोगी ar तो इसी हिसाब से 
एक बीज दूसरे से काफ़ी फ़ासले पर बोया जाय या जब पौधे उग 
आवं तव; फालतू पौधे sats कर फेक दिये जायें ताकि हर एक 
पौधा आज़ादी के साथ बढ़ व फेल सके qug याद रखने की बात दै 
कि wat पौधे ज़ियादह घने ata हैं वहां वह आपस में भिड़कर और 
काफ़ी खुराक च हवां न पाकर पीले पीले मेड़क जैसे हदो जाते है और 
हमेशा के लिये cat रह कर बढ़ने नहीं पाते । हर एक इन्सान इस _ 
बात को जानता है कि कोई जानदार चीज़ वगैरह खराक व हषा 
rear नहीं रह सकती | इस दशा मे यह पौधे, ऊपर तो अपने शाख 
व पत्ते रूपी हाथों से पक दूसरे को चपत लगाते. रहते हैं और 
ज्ञमीन के अन्द्र अपनी जड़ रूपी qut से एक दूसरे को लातो से पीरते 
` रहते हैं ।इस आपस की लड़ाई में पौधे क्या, रावण तक का नाश हो 
गया है | इस आप्रस की लड़ाई का फल कभी अच्छा नहीं दोता। ` 
. अच्छी और ज्ञियादह पेदावार उसी grata में हो सकती है जब कि 
` चोने के वक्त ऊपर लिखी सब . बांतौ पर भ्यान: दिया जाय और एक 
पौधे से दूसरे पौधे में सुनासिब फ़ॉसिळा cer जाय ताकि दोनों 
आज़ादी के साथ हृष्ट पुष्ट रह. कर अच्छी पेदाचार दे और किसान | 
` को फायदा हो-बुआई के चारे मे कहा हे किः-- . c RAT 

दोहा-पौधे drum रहें, और qaq सब dmg 
EN सुखी ददोन का जगत में, यही एक है ढंग॥ . ` 
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| ` * C Whe बड़ी जुआर ) की बुझाई | 


तो सब खेत में tat ( ळकीर ) इस तरह बनाओ कि 


में एक एक फुट के फासिले पर एक खंटी या खुरपी से दो या तीन 
गहरे छेद बनाओ | हर पक छेद में दो या तीन बीज ( दाने ) 

डालकर उनको मिट्टी से ढाँप दो । 

DUNS ठ रा र पद बनाना मालूस हो 

MU) ` 


मक्का के खेत का चित्र ( नक्शा ) 


अ ब ज द्‌८ मक्का का खेत है। 
' र र=रेला(छकीर) हें | इन में gu बंना कर बीज 

' नाता ar हर दो रेखाओं मे दो दो या अढ़ाई २ z3 - 
RI 


2 = दो या तीन इंच गहरे छेद हैं ।इनमें से हर एक में वो या 


काफ़ी PC अगदद मिल जाती है और कोई 


पौधा किसी दूसरे 3 


जाते हैं और दर दो छेदा के POE | 


हर दो लकीरो में दो या अढ़ाई फीट का फासिला रहे-इन लकीरों . | 


j 
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बढ़ने खे नहीं रोकता | अगर कपास बोने के वक्त छेदों के बीच में. ? 
Sg और Rage फ़ासिला रख दो तो और भी अच्छा है | क्योकि. ` 
कपास मक्का से raze Raat 2 | v. d 
नोट-अगर मक्का में कचरे ( फूट ) का बीज भी मिला दिया '. d 
जाय तो बड़ा फ़ायदा है यानी यह कि कचरे की बेल फेल कर... 
. ज़मीन की तमाम सतह को छुतरी की तरह ढाँप लेयेशी और उसकी 
नमी को उड़ने से रोकेगी | इस्री नियम के मुताबिक हमारे सुल्क के 
किसान ऐसा पहिले ही से करते हुए आ रहे हैं । 
मक्का मे qart ( कांकुन ) भी मिला दी जाती है या खेत के 
_ किनारों और व्यारियो की भेड़ों पर वो दी जांती है | यह कोई 
बड़ी frat में नहीं समझी जाती i ' 
तुम को wg भी चाहिये कि कपास के बीज (बिनोले) को £ 
बोने से एक रात पहिले गोबर में मल्लं कर अच्छी तरह Gera.  .. 
ऐसा करने से सब बिनौले अळग अलग दो जायँगे और बोने के 
. चक्‌ रोय की चजह से आपस में न RES । 
अगर तुम AGT और कपास को मिलाकर बोना <t तो नीचे 
लिखे नकूशे के मुताबिक बोओ:-- 


War ओर कपास को मिलवां बोनें का qup । 


= ~ a = ~ 

X — Sa eee sae EET e — | 
£ 

qL ~ —— ` — SDS i ~ -— 
— `~ <€ — TI. 

š a Q. 
ITF 

र = ei go ~ ~ 
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Nn द्‌ = मक्का और कपास मिलवाँ का खेत है । 
'र र+क= कपास के लिये रेखा हैं। 
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र <+ म = मक्का के लिये रेखा हैं। Fs 
` < + क और र+ म> दो रेखाओं के बीच दो फीट की दूरी दै. 
~ = दो या तीन इश्च गहरे गहरे ga हैं जिन में कपास का बीज 
sic मक्का का बीज दर छेद में दो या तीन दाने के हिसाव. से, बोया 
ज्ञाता है और दर दो छेदो में १ झुट का फासिला Q । | 
` ज्ञोट-दर एक छेद्‌ में दो या तीन दाने इस ane से डालने की 
झरूरत है कि अगर उन में से पक या दो दाने भर जायं या निकस्मे 
निकले तो एक या दो उस हालत में भी उग आघं। अगर दर छेद 
- में.सिफ़े एक हो दाना डाला जाय और बद्दी किसी बजह से मर 
_ जाय या निकम्मा निकले तो वह छेद व्यर्थ ( बेफ़ायदा ) जायगा और 
अगर दोनो या तीनों दाने उग आव तो उन में से frg एक, जो 
' कि सब से ज़ियादद मज़बूत च तन्दुरुस्त दिखाई पड़े, रख लिया 
जाय और बाकी को उखाड़।कर चारे के काम में ले sa: 


इस तरह बीज बोने से बड़ा। फ़ायदा होता है यानी दो जिन्स 
एक ददी साथ तय्यार हो जाती Š ( खाने को अनाज और पहिरने 
को कपड़ा ) विलायती कपास ज़रूर इसी तरीके से बोनी चाहिये; 
. iif यह देशी कपास से ज़ियादह फैलने की घजद से उससे 
S fre जगह की ज़रूरत रखती Š | मक्क, कपास से कुछ पहिले 
कर जाती है इस लिये उसके कट जाने पर कपास को, फैलने के 
हिये-और भी ज़ियादह जगह घ आज्ादो मिल जाती È | शोक है ! 
«RAR देश के किसान यह सोचते हैं कि इस तरह रेखा बना कर 
मक्का या कपास बोने में वे फ़ायदा ae होता है और चक्त ख़राब 
ANÈ | re tare यह नहीं समझते कि इस तरह बोने Saar: 
Me से १५ सन तक A एकड़ ज़ियादह पेदाबार बढ़ सकती है. 
DX में, जास कर विलायती कपास में फ़ी एकड़ १० से 
aon भे एकड़ १ 


—————————— 


Er ee EN 
LS este + ° 
` 


भूत (साबिक ) प्रिंसिपल मिस्टर gaan ( जो कि इस मद्रसे के 
SS थे );ने इस बात को अच्छी तरह साबित किया Ë | इस लिये 


C-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi, 
Jj RRR BOAT SS SME VES TAAU T 


TE फ़ायदा दो संकता है ।:इस मद्रसे के dia 
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प्यारे विद्यार्थियों | चूंकि तुम्हीं हमारे देश भारतवर्ष की आइन्दा 
दात के स्वामी ( मालिक ) हो । तुम पर ही इस की तरक्की का 
दार च मदार है, तुम को चाहिये कि तुम किसानों को जो कि 
पुरानी लकीर के फुकीर हो रहे हैं अपने Meat ( व्याख्यानो ) के 
जरिये से, और खुद अपने अपने खेतों में इसी तरीके से मक्का च 
कपास बो कर अच्छी. तरह समका दो और दिखला दो कि इस 
सरह खेती करने में बड़ा फ़ायदा रहता है और चह सब इसी तरह 
खेती कर के फ़ायदा उठावं और सब भद्दी २ पुरानी रीतियों को 
छोड़ कर ऐसी २ नवीन ( नई ) feat पर चले । इसी मैं उनका . 
अला है | नहीँ तो जो दुर्गति, उन की वजह से, हमारे इस प्यारे 
दीन देश की होगी उस को देखकर विदेशी ( गेर मुल्क वाले ) भी 
अफसोस करगे | 

नोट-कपास मे अरहर, अरंड ( रेड़ी ) च सन ( पटसन, TeaT) . 
भी सिलाते है । इन में से सन तो किनारे at Ast पर star जाता 
है और अरहर व अरंड खेत के sige Hatt R I लेकिन qg 
तरीका अच्छा नहो | ; 


` अरण्ड ( ds) 
यह जिन्स भी इधर (qd) के अक्सर frost में बोई जाती है। 
इलाहाबाद के ज़िले ये ae अकेली भी a जाती है । इस की दो 
C किसमें Š | एक वह जो कि अमूमन Tet के नाम से पुकारी जाती Š 
site दूसरी भट रेंड़ी। SS का पौधा छोटा दोता है और यह एक. 
` ही खाल में काट ली जाती Š । भट रंडी का पेड़ बड़ा होता है और 
यह तीन २ साळ तक बढ़ती रहती है । 


.. , इसको अक्सर हल के पीछे बोते हैं यानी एक आदमी इल. 
चलाता. है | और दूसरा उसके पीछे २ चल wç seta बीज . 
डालता जाता Š | इस तरह खेत को ख़तम कर कै ऊपर पटेला फेर 


` दिया जाता है । जब पौधे उग कर कुछ ऊंचे दो जाते हैं तच उन 
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x की जड़ों में मिट्टी चढ़ाते है ताकि अगर पारिश ज़ियादद Ett at 
. चजह से खेत में ज़ियादद पानी:भर जाय तो इसको grea न 
: पहुंचा सके । 
इस के बीज से तेल निकाला जाता है जो कि जलाने घ gare 


सुसिल ) देने के काम में आता है और इस की खली fer 
Seat खाद का काम देती È | : 


आर ओर मंग मिलवांजु, 


anc और मंग मिलवां NA के लिये रेखा बनाने की ज़रूरत ` 
. नहीं है क्योकि इन के बनाने मे खर्च ज़ियादह दो जायगा जिस को 
पैदाचार qur न कर पायगी | किसान को यह ata लेना चाहिये 
कि किस जिन्स को रेखा qat कर धोने में फ़ायदा होगा और किख 
को इस ate न बोने मे । उरू को अपनी खेती में इतना दी खच 
करना चाहिये जितना कि पेदाबार से पूरा हो जाय और कुछ qud 
: भी हो रहे | तुम इन दोनों फे: बीज को अच्छी ace मिला लो और 
उन खेतों मं बोओ जो मक्का व कपास के खेतों से कुछ कमज़ोर ÈI 
ug ऐसे कमज़ोर खेतों में भी अच्छी तरह Gat हो सकती Š । इन 
क लिये (sarqa gat की भी ज़रुरत नहीं । इन को बिखरवां 
(şai) यानी gra से छिटका कर बोना साहिये। मंग का 
बीज २ सेर ओर Gare का बीज ३ सेर फो एकड़ डालना चाहिये । 
मूंग का बीज, इस ase से कम डालते हैं कि इसकी ma बहुत , 
fira फेलती हैं। अगर मूंग ज़ियाद् मिला दो जाय तो अपनी 
" grat & GUT ml. दबा लेगी और दोनों w भीड़ हो saat | 
. अकेली मूंग बोने का ज़ियादद्द रिदाज नहों है परन्तु gan 
अकेली भो बोई जाती ag भी बात याद cad की है कि इतना 
. बीज se ददात में डाला जाता है जब कि हम को इस fer से 
. अनाज लेना मंजूर Š और अगर चारा लेना है तो ज़ियादद बीज 
: डालगे। Lat की धज्द भी तुम को बतला दी जायगी i 
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जुवार ( जुनरी, छोटी gar ) 


sm को भी Raai यानो छिटकोचाँ बोना चाहिये इसका 
बीज hl एकड़ WS ul सेर के दिलाब से डालना चाहिये I 
, इतना बीज उस द्दात में डालो rq कि तुम इस fara से अनाज 
खेना चाहते दो । अगर तुम इस से मचेशियां के लिये चारा लेना 
चादते et तो फी एकड़ ६ से १२' सेर तक बीज डाल सकते gti 
: चारा लेने की ataa में बीज इस ase से ज़ियादद्द डाला जाता है - 
कि चरी.( gare ) घनी उगे और इस वजह से पौधे पतले पतले रहे 
sud | Tae पौधों की करिया ( get) बारीक और qaran होती 
Bi पशु ऐसी कुट्टी को बड़ी रुचि के साथ खाते हैं और यह 
पच भी seq जाती है | gat बात यह है कि बारीक get + 
` छारा alt या खली अच्छी तरह मिल जाती š I अनाज लेने की 
हालत में थोड़ा बीज इसलिये डाला जाता है कि थोड़े पौधे उगे 
और अपने फैलने और पलने के लिये काफूएजगइ पावे और मजबूत 
q तन्दुरुस्त दो कर बड़े बड़े सुट्टे (gud) पैदा करें । 


जुआर, उद aT TH और शुवार मिलवां । 


. A सब भी fracal बोये जाते Š यह अक्सर पशुओं के चारे 
के लिये षोये जाते हैं अगर इस तरह NA हुए Yat से बीज लेना. 
. AA gene और gg को चारे के लिये-निकाल लेना चाहिये और 
सिफ qum को छोड़ देना चाहिये जब हुआर और सूज्ञ निकल 
. जायंगे तष gare अच्छी ate फेल सक्षेगा और aa फलियां 
. ( चिय्याँ) छाकर अच्छी Qarqrc देगा तुम एक एकड़ ज़मीन के 
लिये ३ सेर ज्ुआर, २ सेर मूंग या sd और दो सेर शुवार at 
गुवार की फलियां st तरकारी भी बनाकर खाते $1 e 
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IAR ओर MAR ( सावां, सांवक सामक ) 


मिलवां । 


ag भी बिखरवाँ ही बोये जाते हैं |- यह भी चारे के लिये ही 
बोये ata हैं और अगर ga से अनाज लेना हो तो शामाख को 


` से जुआर को बढ़ने के लिये काफ़ी जगह मिल जाती Š | एक एकड़ 
जमीन के fat ४ सेर ज्ञुआर और ३ सेर grave मिलकर काफी 
दो जायेगे | 


`  जुञारओर उदं ( उड़द ) मिलवां । 

` ज्ुआर और उर्द्‌ भी मिलाकर aai बोये जाते है अगर 

' अनाज लेने के लिये धोना चाइते हो तो q पकड़ दो सेर उद्‌ का 
और २ सेर से ३ तक जुध्रार का बीज लेना चाहिये और अगर 


और ४ या ५ सेर Gane लेना चाहिये | 


VaR, उद, मूंग, लोबिया, तिल और सनई 
fq ` 
यह सत्र जिनसे भी मिलाकर बिखरबाँ बोई जाती हैं और 


` चारे को मवेशी बड़े शौक से बाते हैं। इर Rua का बीज फ़ी. 
पकड़ नीचे लिखे दिसाब से मिलाओः- . 


BMT सेर, उद्‌ ३ सेर, मूंग १ सेर, लोबिया १ सेर, तिल 

सेर और सनई पाव सेर। 

Lor चारे के लिये इन Feat को कारो तो तिल और सनई को 
n 'क्योकि ag दोनो जिन्स पशुओं को adt खिलाई जातों | 

हा पर यदद दोनों जिन्स भो काट लेना। . 


पशुओं के चारे के लिये बोना चाडो तो फ़ी पकड़ ४ या ५ ac se 


. अकसर इन्हें qgst चारे fad ही बोते हैं क्योकि ऐसे feat. 


पहिले ही निकाल कर पशु को खिला देते हैं । इसके निकल जाने 


- 
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“ बाजरा, मूंग ओर उदं मिलवां i 
यह तीनों जिनसे भी मिलाकर ब्रिखरवाँ बोई जाती हैं अगर 
चारे के लिये बोई जायें तो दर दुक का बीज फ़ी एकड़ नीचे लिखे 
aga में लेना चाहिये :— 
` बारा ४ सेर, मंग २ सेर और उद्‌ २ खेर। 


अगर अनाज के लिये बोई MA तो फ़ी पकड़ दर पक Dew 
का बीज नीचे लिखे aga में मिलाना ठीक Š :-- 


AAT २ सेर, मूंग १ सेर और sd १ सेर | 


जुझार और मोठ मिलवां । | 
यह भी बखेर कर बोई जाती हैं मोठ का दाना घोड़ा के लिये 


` बहुत अच्छा समभा जाता है यह नरम gue ( भूड़ ) में अच्छी 


पैदा होती Š | 
३से ५ सेर Gare और ३ Av सेर मोड का बीज फ़ी पकड़ 
के दिखाय से मिलाया जाता है। ` | 
चिद्याथो-हे गुरु ! आपने जो इम से बहुत सी faai fara 


amè है इनकी घुआई में व्या क्या उसूल ( नियम ) ध्यान में रखने 
चाहिये? और इस तरह जिन्ख बोने से वथा फायदा दै? - 


ani जिन्स बने के नियम और फ़ायदे 


शुरू-मिलवाँ fies बोने के ae नियम R:— : 
(3) ऐसी दो feed मिल्लानी चाहियें जो ज्ञुदे २ भौकौ पर तय्यार 
हो और काटी जायें जिस से किसान और उसके पशुओं को पकदी 
gw में तो हद्द से जियादद काम करना न पड़े और वाकी वक्त मे 
बिलकुल बेकार भी न रहना पड़े | मक्का र कपास का बीज मिला- 


N d qar पहिले पक जाती है और कपास sae ga दिन' बाद 


` 
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faerat gay होती है +फ्िसान cea मक्का को काटने ater š 


लंग जाता है और उसको ख़तम करके कपाल बिनने का काम करने 
लग जाता है इस तरह उसको बराबर थोड़ा २ काम मिला रहता हैं 
यह नदी कि कभी तो उसे इद्‌ सें ज्ियादद काम करने G2" और 
दूसरे वक्त बिलकुल वेकार रहना पड़े | 


- 


(२) सूसला जड़ वाले पौधों का और झकरा ( छत्तेदार ) ay. | 


: (३ ) सीधे और पतले पौधों का और भाड़दार ( MARN ) 
at का बीज fratar चाहिये ताकि दोनों किस्म के पौधों को «git 
VIN रहे wa दोनों पौधे भाड़दार तने बाले होगे तो भोड़ 
2 खाशी शस लिये तुम बाजरा मंग raat या 

हा तो. remm मूंग fi aa ad 


(8) पह ही किस्म की खराक लेने वाले पौधों के बीज a मिला 


SEC बोये जाये ae दी fe; | 
Sts मिल्लाना CHE कृच कने वाले पौधों के 


—— Brera जायेगे तो ज़मीन < पक ही खुराक लेने वाले पौधों के बीज 


, 
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(५) दालदार पौधे और दानेदार पौधे का. ata मिलाना o. 
घादिये। इस से यह फ़ायदा है कि दाना रोटी के लिये दाल सालन 
के लिये साथ ही खाय हासिल ह। जाती हैं। sŠ मूंग, लोबिया वगेरह 
से दाल और ZAC मक्का, ब SIS से रोरी मित्र जाती है। एक 
बात और है जो याद रखने के लायक Š घद यह कि दालदार पौधों 
की जड़ों में कुछ छोटी छोरी गुमड़ियाँ ( फुनसियां ) सी होती हैं 
उन में यह ताकृत है कि sg पौधे के लिये, नीचे की मिट्टी से तो 
खुराक लेती dT हें साथ ही साथ दवा से भी, नाइट्रोजन# ( atas- 
द्‌ ) को भी लेती Š तुम को यह भी याद रखना चाहिये कि यह 
. चीज़ (नाइट्रोजन ) पौधे के लिये निहायत ज़रूरी है। बगेर इसके 
कोई पौधा जिन्दा नदीं cz सकता इस ace से हासिल किये हुए 
._भोडन को, ae frd कुछ तो अपने काम में ले आती हैं और कुछ 
को कट जाने पर अपनी जड़ों की शकल में खेत में ही छोड़ देती 
हैं। ये जड़ें खड़ गल कर मिट्टी में मिल जाने से उख ( मिट्टी) को 
आइन्दा जिन्ल के लिये मज़बूत (FA) बना देती Š । दाने घाले 
. पौधों stig न तो ज़ियाद गद्दरी जाती हैं और न उन में इवा खे 
नाइट्रोजन हासिल करने का mq Š | वड fum ऊपरी ही az से 
अपना भोजन लेती हैं. इसलिये ऐसे पौधे खेत को - बहुत दी कम- 

` ज़ोर बना देते Š । इसी नियम को याद्‌ रखते हुए लुम को चाहिये 


D————Ó—— n—n 


* qu पक किस्म की freni देने वाली eat है । यदि 
इसमे आग की चिनगारी ese जाय तो औकिसजन की तरह न 
जलेगी | यद खद्‌ भी नहीं जलती, यह मांस W og बनाने के काम 
मे आती है।। अगर भोजन में यद्द न दो तो पौधा या जानवर जिन्दा 


. . नहीं xg सकता । यह अपनी असली शकल में किसी पौधे या 


जानवर के काम में नहों आती बल्कि दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर 
काम में oa के काबिल बनती है । यह मामूली इवा में फी सैकड़ा 
58.१६ पाई जाती Š 1 
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sa (a) को मज़बूत कर द्‌ | इस तरह से खेत को कमी पूरी 
| होती रद्दने से ज़मीन कभी कमज़ोर न दाने 'पाचेगी | 
/ * gead .शागिदो को पुराने लड़कों के खेत दिखला कर 
ie कहता है कि देखो यह नील है। ae अप्रैल के महीने में बोया गया 
' ` wri इसे, हमेशा, इसी महीने में बो देना चाहिये। यह बखेर कर घोया 
जाता Š ! ६ से ८ सेर qt पकड़ के हिसाब से बीज डाला जाता हे। 
जुलाई या आगस्त में कॉट कर इस से रंग ले लिया जाता Š | इस 
जिन्स को nas नहीं ara देखो तुम्हारे सामने उस खेत में पक 


गाय फिर रही है ae और और घास तो चर रही हे लेकिन नील 
पर gg भी नहीं चलाती । ` 


तरीका बतल्ला Y तुम ध्यान देकर सुनो | 


जुलाई या अगस्त के महीने मे, ( आजकल ) जव कि ate के 
पौधे पत्तों से खूब लद जाते हैं, ag जिन्स काट ली जाती š 
' ~ और फौरन ढोकर नील निकालने के दौजों में भर दी जाती है। और 
> WI? मोरे sat व बल्ञियों से दबा दो जाती Š | फिर इन dist d 
इतना पानी भर द्या जाता है कि पौधे ढक जायें | यह काररवाई 


रसे तक भिगोने में काम sa जाता है । gag के वक्त इन 
st की मोरिया, जो. कि इनकी: दीवार में इनके पदे से 


+ ets 
G 
ED "^9 
“बने a 
yt > 


'कि दाल वाली और दाने वाली जिन्स मिला कर बोई जाये ताकि 
अगर दाने वाले पौधे खेत को फमज़ोर कर तो दाल बाले पौधे | 


में चाहता हूँ कि तुम्हें पौधों से नील ( रंग ) निकालने का 


fast हुई हो बनी होती हैं, ata at जाती हैं । इन के ज़रिये से i 


शाम के वक्त की जाती है। रात भर हौज भरे. रहते हैं। gen 
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'है। आघ घएटे तक इस पानी को चैसे ही बिना हिलाये gad 
रहने देते š I फिर एक हौज़ में पांच पांच छः छः आदमी -घुल जाते 
हैं और qg इस पानी को grat से पीरना शुरु कर देते हैं । कुछ देर 
arg जब कि यद पानी सब्ज़ रंग से बद्ल कर नीले रंग में ऑ जाता 
है तब यह लोग वाहर निकल आते Š । और पानी को कुछ देर तक 
बिना दिलाये चलाये रने देते Š 1 इस तरह पानी को रखने से नील 
ma की शकख में, दौजों के पेंदौ पर बैठ जाता है। इर एक हौज ñ 
dq के पास ६ से आठ तक GBs पक दू लरे के ऊपर बने ata हैं 
इनके HLA से ऊपर का पानी निथार लिया जाता Š | अब far नील 
को गाद वाकी रह जाती दै। इसको निकालने के लिये ऊपर लिखे geet — 
में से खश से नीचे वाला सुराख़ खोल दिया जाता है। यद्द गाद्‌ एक नाली 
से वकर एक qu? हौज में चली जातो है। वहां कुछ देर के लिए 
फिर बिना feat चलाये छोड़ दी जाती है। और जो कुछ फ़िजूल 
पानी का दिसला उसके साथ quee star है qu भी निथार लिया 
जाता है ime को निकाल कर कढ़ाव मे चढ़ा देते. ë और नीचे . 
आगं जलाते हैं | इल पकने को दालत में जो कुछ मैल कुचैल, गाद्‌ 
मे होता है, निकाल दिया जाता है और फिजल पानी का हिस्सा 
भाप बन कर उड़ जाता Š | जब गाद्‌ Lat गाढ़ी ब कड़ी दो जोती 
है कि उसकी गिड्डियाँ da सकं aç उलको कढ़ाव से निकाल कर 
उसको Afg बाँध ली जाती Š | और इसी शकल में बेची जाती 
x हैं। फी पकड़ ८ से १५ सेर त पेला नील पैदा दोता हे। 
तुम इस बात को भी याद्‌ cest किं दौज मे too मन नील का : 
ats भिगोया जाता दै। n EE or 
-- _ नोट-नीलनिकाले हुए पौधे ओर निथारा gar पानी एक बड़े 
. “अच्छे खाद का काम दे सकते हैं। इसलिये चाद्दिये।कि इस utet 
. को feat नाली के जरिये से पास के किसी खेत में पहुंचा 
दिया जाय। | x 


, 
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—— अफसोस है कि इस free की काशत अब बहुत कम हो गई है 


` क्योंकि अब बनांधटी नील जो बनता है बजाय इसके बहुत काम 


में आने ळगा है । मैं चाहता हुं कि तुम को धान के बोने का भी 
तरीका aam दिया जाय, gat | 


चोन l 
यह मारे ges को खरीफ को जिन्खो में से एक मशहूर 
जिन्स Š इसकी सैकड़ों fed सुनने में आती हैं लेकिन Š तुम को 
faq खास खास feet बताता हूं aa ये हैं :— | 


१-जठी-यद्द जनवरी के मद्दीने में बोय! जाता है। जब पौधे ६ 
से ८इंच की ऊंचाई के at जाते Š तथ उखाड़ कर नदी फे किनारे 
या तालाबों के किनारे पर, जहां सिंचाई के लिये पानी आसानी से 
मिल खके, लगाते हैं। मई के महीने में इसको pen तय्यार दो जाती 
है। इसकी काश्त हमारे अहाठे ( संयुक्त प्रदेश, ममालिक सुतइद्दा ) 
के बहुत दी थोड़े रकबे मे होती है अवघ के दक्षिणी ( जनूबी ) 
हिस्से में एक फिल्म का जेठी घान मार्च के महीने में बखेर कर 
योया जाता है और मई में कारा जांता Š | 


` २-कुआरी-इस fier का घान जून या जुलाई में बोया जाता 


= è और अक्टूबर में कारा जाता है।. 


uS ३-जड़हन-इस . fren में qd सर धान शामिल हैं जो पहिले 


छोरी क्यारियो में at जाते हैं।यह खाल कर सर्त मिट्टियों मे 
चोया जाता है। अब qala gsm होती दै और खेतों पानी अरा 
रता Š तच उनको दो तीन चार जोतते Š और, पटेला फेरते हैं । 
AGE बाद २५ सेर फी पकड़ के feats से बीज बोकर जोत देते 


E ज़रूरत होती है. निकाई कर दी जाती है ! बह खेत 


d न में कुआरी घान बोया stat है पेश्तर et से, शरद ऋतु (जाड़े ` 
Matan) at बारिश के बाद Raar यां जनवरी में जोते जाते हैं फिर 
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: जून जुलाई तक खुले छोड़ दिये जाते ši जड़इन की काशत करने 


के लिये पहिले बीज को, पक क्यारी में बोते EI इस क्यारी का रकृषा 
du खेत का दसवां Rear होता है जिस में घान उखाड़ कर 
लगाया जाता Š । यानी ag sear चाहिये कि १ विस्वे में योया 
हुआ बीज इतने AA देवेगा frd कि १० विस्वे में लगाने के लिये 


. काफ़ी हाँ i इस छोटी क्यारी में खाद खूब दिया जाता दै और जित- 


नी nar सुम्किन दो ज्ुताई की जाती है। आषाढ़ के महीने में 
रात के वक्त चीज पानी में मिगो दिया जाता है और अगली सुबह 
की बखेर कर (प्यारी मे) at दिया जाता Š I जब पौधे ६ से ६ इंच 
की ऊंचाई हासिल कर लेते हैं तो डनको उखाड़ कर दूसरे खेत मे 
खगा देते हैं यह याद रखता चाहिये कि अगर पौधे नज़दीक २ 
लगाये ज्ञॉयंगे तो उनमें sara कम दोगा यानी उनमे जड़ के पारू खे 
fara: करले तत qi fra थान में फल्ले कम Hea हैं उसमे पैदावार 
कम ददोती Š । चंकि घान को पानी की aage जरूरत होती है इस- . 
लिये इसके खेत at AS Gat cust चाहिय | धान qnn के वक्त 
खेत में + या १॥ इंच गदरा पानी जरूर दोना चादिये | इस किरु 
का थान श्रकटूरर तक तय्यार नहों होता इसलिये इस को नहर 


. या कूएं के पानी से, दो तीन दार जैली ज़रूरत दो सींचने की 


ज़रूरत पड़ती है । पक जाने पर paa, द्रांती (हँलिया) से काट ली . 
जाती Š 1 खलियान में ले जाकर, इस की लांक ( नाण ) पर at 


` या -सैसो की दाय . चलाते Š जिल से cas अलग और 


qara ( पयार) अलग हो जाती Š ! फिर इस के अनाज्ञ को साफ 
कर लेते हैं। इस की पयाल, चारे के तोड़े में, quet को खिलाई 
जाती Pa दाने से चावल निकालने के लिये इख ( अनाज ) को 
ओलली में मसल से za हैं। मामूली Qatarc १५ से २० मन GT - 


| एकड़ didt लेकिन अगर काश्तकार लोग इसी तरद ज्ुताई कर 


और इसी ace खेत में खाद पांस Qd जैले तुम लोग करते हो तो 


इनके खेतों में तीस dis चालोल चालीस मन Wi एकड़ & दिलाब 


से पैदावार दोने लगे | 


` CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
= E E d ERE 
. Wes [ मकरा ] | 

4E भी इसी तरद पहिले कुछ थोड़े से tHe में (मई के महीने 
में बो दिया जाता है और जब पक एक बालिश्त का दो जाता है 
तब उखाड़ कर बड़े २ खेतों में लगा दिया जाता है। एक एकड़ के. 
लिये ५ Q< बीज काफ़ी होता È I यद घान. की तरह ज़ियादद पानी 
नहीं चाइतो। इस की रोरी ज़रा देर में पचती है ब हिक कमज़ोर मेदे 
वाले आदमो के पेट में तो Ta लगती है इसी बजह से कहावत 
कही जाती दै कि, qg की रोरी कम्मल की घोती। यह जून के 
महीने में बखेर कर भी बोया जाता है । 


Gta भी इसी तरह पहिले थोड़े से रकबे मे बोया जाता है और 
फिर उखाड़ कर बड़े २ खेतों मे लगा द्या आता है। 


D अरहर । 
| यह भी मक्का केसा 
= Sw जा सकती है 


yee. 


विद्यार्थी-दे गुरू | कृपा करके यह बतला दीजिये कि पौधे पर 

aW का असर किस तरह होता Eie 35 B ss ee 

$ , सुरु-जिस बक्त पौधा Tegea होता है तो उसका रख उसके ne k i 
वगता रहा करता है ( जैसे जानवर्स के जिस्म में उनको... 
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` खून घूमता रता है) जब तक यह रख घूमता रद्दता:दै तब तक पौधा. 
इरा भरा रइता Š लेकिन अगर ag रख किसी वजह से बन्द दो 
. जाय तो पौधा तत्काल दी मर जाता है-तुम ag भी जानते दो कि बफ ` 
. की वजह से बहुधा बहने वाली चीज fax जाती हैं और कड़ी पड़ 
जाती हैं-बस जब बफ पड़ती Š तो पौधे का रस ठिड्धर जाता है 
और उसमे पौधे के एक fea से दूसरे में जाने को ताकृत नहीं 
रहती दै इली वजद्द से. पौधा यथोचित्‌ खुराक न पाकर फौरन 
सुरा आता Š और एक या २ दिन में बिलकुल सूख जाता है-याद 
coat कि पौधे के रस की greg उसके लिये वैली ही जरूरी चीज 
है जैसे fe wera व quf जानवरों के लिये उनके खून की. 
दरकत BI 


y 
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| बिया+तिल+खनई ) .. 
RES, ui" 
1 ( बाज़रा+पूंग+उ्द) Sus 


a aC BAT + मोठ ) 


$ -अरहर 


|. और गुबार ) 


"UE. 


` ` 
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नाम free । 


मक्का a 
(Hi +कपास ) ... 


फपाल 4५ 
(Za +मूंग ) 


IAT.. .. 
(Sates), 


( ुआर+उर्द+पृज्ञम्लो- 


| नोल 


(gum, उद्‌ या मूंग 


( छुआर+शामाख्र p... 
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ficit का नक्शा, जिसमें 


वक्त बुआई| किस्म जमीन 


जून, ज्ञुलाई| que 
तथा . ` : तथा 


‘Het FAT 
नरम दूमट 
qui 
तथा 


दथा. 


तथा . 


तथा 
qu 
मटियार्‌-दूमंर 


gaz 
नरम दूमट 
aa 
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5 बीज smi 
नेमेलगता है| 


x garg प्रिकृदार बीज at पकड़ 


जून(शुरूअ)| ६ से = सेर : 

तथा ३से४ सर मक्का हे ले | 
कपास का वीज 

तथा ६ से ८ सेर 


तथा ५॥ से १२ तक न 
३ सेर से ५ सेर AMT और 
तथा 
इतना ही उद्‌... ... 


GAT ३, sd us 
३, मङ्ग १, लोबिया t, 
तया तिल 2 और सनई ३ सेर |. 
तथा | २से ४ सेर बाजरा, ९ से २ 

| |सेरमृङ्गशसेर सेर ss 

| तथा ३ से५ खेर ज्ुआर दे gv 

सेर मोट 
अप्रैल ६ से ८ सेर दक 


जून २५ से ४० सेर. 


जूनः | ४सेद६सेर ... $ 
ata के x ३सेरज़ुआर Lact Ag aT | 
| sš २ सेर गुबार 
| तथा ४ सेर FHMC ३ सेर शामार्‌ 
२ सेर से ३ तक 
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dig लिखे नक्शे से तुम को ae मालूम an हो जायगा कि कौन जायगा कि 
fara किस वक्त, कैली ज़मीन में बोई जाती Š उसमे कितनी और 
कब Gag की जाती है कितना बीज फ़ी एकड़ चोया जात ë किख 
तरीके से योई जाती है और कै रोज़ में डलके sinc जमीन से ऊपर 
फूट भाते है । 
गुरु के समझाने के मुताविक सब विद्यार्थी अपने २ खेत को 
बड़े शौक घ. मिहनत से बोते हैं और फिर gang करते हैं कि हे 
शुरु : आपने जो aga सी किस्म Š खाद हमारे खेतों में डलवाये š 
IST किस तरद बनाते व इकट्ठा करते हैं | 


ç 


पाठ kt 
- खाद ( पांस ) ` 
और उनके बनाने के तरीके «gar हूं। 
| जिख ace sara को q दूसरे जानवरों को खुराक की : ज़दरत 
है set तरह पौधों को भी भोजन की ज़रूरत दै । जमीन मे नवातात 


( बनस्पति) की खराक की सब चीज 
à बुराक MEI CI लेकि 
fag cat quac हैं कि खुद उगने ata पौधों के an e bs 


- “Ri सकती हैं अगर दम चाहें कि हमारे र | 
a j : बोये हुए पौधे खद्‌ sad 
= बाले पौधों से अच्छे और मज़बूत हों तो हम को चाहिये f i» à 


— funr से अपने खेतों में खाद देखे । 


=. चौज़ो को जो कि उसमें कम dt या जो पौधों के खर्च में आ गई. 
m दो, पूरी करती या मिलाती Š | इलको दो Pred हैः : 


t-A खाद, २-ख़ास खाद । 


£ 


E CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi: 


` जाद वह दर एक चोज़ है जो ज़मीन में 'पौधों की खराक की i 


.__. झम-लाद ag है जिसमें पौधे को खुराक की सब चोज मौजूद 
W 7 आम-जराद ü गोबर, सब्ज़ पौधों का खाद, der (magar ) 


उठ विद्यार्थियों | ध्यान देकर gat, 8 तुम से खाद की f P 


"^ 
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वगेरद्द २ शामिल Š दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि नवाताती . 
WT जानवरों के खाद आम खाद Š ! 
gia- खाद चह है जो किली खाल Rea के लिये या .पौधे की 
खुराक के किसी ख़ास जुज़ को पूरा करने फे लिये ata में लाया 
जाता दो, शोरा, शोडा, चूना वगैरह ख़ास खाद हैं। 
ag तो ats है कि श्राम-जादों का अस ९ कुछ देर मे तो War 
ज़ाहिर दोता दे लेकिन साथ ही साध ज़ियादद अखे तक कायम 
रहता ' है। चूंकि इनमें पौधों की qua की दर पक. चीज मौजूद 
होती है इस लिये ag इरणक जिन्ल को फ़ायदा पहुंचाते है और 
इरपक किस्म की जमोन से दिये जा ama Š 1 
खास खादों का AAC waz दी जादिर दोबा है और जल्द et 
खतम सी हो जाता है। इन में से झोदे at ar नहीं जो सब पौधों 
और aa किस्म की जमीनों (Cure, चिकनी ) à लिये azar 
मुफ़ोद समझा जा ah, चूना Raa फत्तीदार fara ( ad, अरहर ) 
को और चिकनो fafeat ही मे qrataeg Š परन्तु मक्का और 
रेतीली जमीनों के लिये इतना फायदेमन्द «dti शोरा fam TE 
था मक्का वगैरह दाने वानी जिन्सों के दो लिये फायदेमन्द है परन्तु 
^ फलीदार पौधों के लिये नहीं i 
पाँल, चाहे नवाताती हो at ज्ञानवर का हो, चद्दी अच्छा 
समझा जाता है जो भली तरह लड़ गल गया हो akc <d ड 
ger हो । देखने मे सुन्दर स्पाहद रज्ञ का हो Eafe ( बदबू ) a 
बरी हो और जिस में नाइट्रोजन, फास्फोरल, * पोटाश और चूने 
का GH काफ़ी मिकुदार में और घुल जाने बाली ger में दो। C 
चार चीज़ों का खाद्‌ में. दोना निद्यायत जरूरी Š 1 
अब में तुम से दर एक खाद के गुण और उसके बनाने की 
तश्कीय बतलाता इं — 


SUUM ब बतला त है o S SE Nhe SE 
— "a wg एक गर्मी पाकर तत्काल दी जल उठने बाली चीज है 
` (इसी लिये यह दियासलांई के बनाने में काम आती है-यह हड्डी adu 
से निकाली जाती है। ; ; 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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. गोबर की खाद। | 


इस खाद्‌ को उस्दा और सुफ़ोद बनाने का. यहद तरीका है कि 
जुमीन में पक गढ़ा जोदा जाय, उसके qu व दीवारों को कुटपीट 
कर चिकनो मिझो से लीप दिया जाय ऊपर पक छुप्पर, पत्ती का 
या तिनका का बनाकर gr दिया sta | छप्पर से यह फायदा होगा कि 

. बरसात का पानी गोबर को घो नहीं डालेगा । इस गढ़े में खुबद्द फे वक्त 
Wat (मेवेशीखानः) से Max, frat w पेशाव वगैरह 
उठाकर डाल दिया जाय और अच्छी तरह qat दिया जाय | जब ae 


गढ़ा HE तक भर जाय तब sere अच्छी तरह दबाकर और बराबर. 


करके ऊपर fret की, एफ बालिश्त मोटी ae से ate दिया ज्ञाय । 
ऐसा करने से न तो छर्षा का पानी, इसको घोंकर कमजोर बनायेगा 
और न पौधे की खुराक की कोई चीज दवा में डड़ेगी। 8 से १२ 


मद्दीने के अन्द्र खाद्‌ सड़कर तय्यार हो जाता BU | 
अच्छी तरह सड़ा वा गला Eat खाद्‌ gaz से लेकर रेतीली 


इआ लाद जोत कर मिल्ला दिया जाय ताकि योज बोने के qu तक 


उसके दरपक जुरे को फैलाकर Batt बना देगी- गर्मी के सभाव 
को तुम सब जानते हो कि यह चीजे को फैलाती है इसके खिलाफ सड़ा 


=" जुमीर्नो के लिये मुफीद Š | मटियार जमीन में यह जादू agar 
चाहिये वहिक पेली जमीन में, बीज बोने से पहिले हो, बिना खड़ा ` 


शड़कर अच्छी तरह मिट्टी मे fre जावे । जब बिना खड़ा खाद्‌ 
चिकनी quia में apar तब उसके असर से ant पैदा होगी और . 


SA लाद जमीन केजूरों मे प्रेम भाव ( Rar मिलाप ) पैदा करता. . 
है यानी एक sŠ से gat को मिलाने की कोशिश करता है। जैसे कि ` 3 
Ag यानी कश्चा आदमी आपल d फूट और पूरा यानी पक्का ' 


p 
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यह बात अच्छी तरद समझ लेना चाहिये कि इख qta (लाद) से 
बेहतर और ज़ियादद सस्ता खाद हमारे ges में दूसरा कोई . खाद्‌ 
नहीं है। इसमें पोधे की खुराक की सब चीजे मौजूद हैं और दर . 
- किस्म को जुमीन में अपनी सुख्तिफू geaferg शकल में दिया जा 
सकता है। शोक को बात है कि ऐसे अनमोल रत्न को हमारे देश के 
` किलान कंडे ( उपले ) बनाकर यैसे ही राज कर डालते idus 
को बात हूँ कि जो ( पौधा ) उनको खाना देता हे वदद उसके खाने 
(खाद्‌) 8 आग लगा देते हैं। घया यह Samat ( बेवफाई ) 
wel हूँ ? इसी से तो यहाँ कं किसान अपने किये का फल 
प्रत्यक्ष ( जादिरा, खाफ तौर से | मोग रहे Š । अगर ज़मीन में 
कुद्रती खाद न दोगा और + बनाया gar खाद्‌. उसमें दिया 
जायगा तो पौधे seat ace at जायंगे जैले अकाल (कहत. 
ge )8 agsa । मचुष्य का घंमे Š कि वह पौधों को अच्छी ब 
काफ़ी खुराक पहुंचावे ताकि ag (पौधे) भी मोडे ताजे होकर saat 
अच्छा व बलदायंक अनाज देघें। मनुष्य को दर वक्त ध्यान TAAT 
चाहिये कि अगर वह पौधों को भोन्रन से aram तो ae भी 
उसको Yat मार wt उसकी सब कलर निकाल ud | 


` इख खाद्‌ की अच्छाई व gue नीचे लिखो बातों पर सुनद्दसिर 
aay की किस्म-यानी वैल के गोबर में पानी का ज़िया- 
qa Rear है इस वजह से इस को ठंढा खाद कहते हैं। यद गलता 
भौ ज़ियादद असे में है बैल का पेशाब उसके गोबर की निस्त ` 
_ fRaige मुफ़ोद दै इस लिये तुम को चाहिये कि caq पेशाब को 
चैले हो न लो डालो | i 
सूअर का मैला ( पाखान() बैल के गोबर के बराबर उंढा हे 
o लेकिन fug मुफ़ोद है इस (सूअर ) का पेशाब ऐसा qe | 
—  wgi जैसा बैल का । इस का पेशाब और पाखाना जिस जिन्स में दिया 
.. ज्ञाता दै उस मे पक किस्म फी बदबू पैदा कर देता है । घोड़े की | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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aig व पेशाब दोनों जियादद मुफ़ोद Ë | इस की लीद बहुत ही गर्भ 
स्रालियत रखती है और aga seq ag जाती है। यद अकलर 


. चिकनी व सख्त जुमीन में .दी जाती Š 1 यह खेत में Sas भी पैदा 
करती है भेड़ की मिंगनी'इन सब से जियादह pda arca हुई है। 


| २-पशु की s= ओर हालत्त-जण HAN बढ़ता है तथ अपनी | 


खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी इंड़ी च मांल / गोश्त ) 
बनाने के लिये ले लेता है इस लिये ऐसे मचेशी का गोबर या पेशाब 
खाद्‌ के लिये जियादद सुफ़ीद नहीं। set aca पतले gaa पशु का 
दाल है । जवान wast के गोबर व पेशाव पौधे के लिये जियादद 
सुफ़ीद Š क्योंकि जो चारा या दाना उसको दिया sat है sgat 
बहुत थोड़ा दिसला उख ( मवेशी yat हड्डी चगोश्त बनाने में खर्चे 

` होता है और एक बहुत बड़ा द्विस्ला गोबर. q पेशाब 3 निकल 
जाता 81 दूध देने घाली गाय, बकरी, या मैंस के गोबर ब पेशाब 
बिना qu. au घाली गाय, बकरी या सैल के गोबर z पेशाव से कम 
HT हैं क्योंकि उनकी gers का भी पक बहुत बड़ा Reet ea. 
बनाने में end हो जाता है और इन ( बिना दूध देने वाले ) मवेशियों ट 
को सिफ़ अपने बदन को हो परवरिश के लिये खुराक के कुछ हिस्से 
की जरुरत होती Š बाकी गोबर व पेशाब में निकल जाता है । 


मिनत करने वाले मचेशी का गोवर ब पेशाब न मिदनत करने 
बाले पशु के गोवर ब पेशाव से कम मु फ़ोद Š क्यो कि वदद ( मिहनत 


ee वाला ) जिच अपनी खुराक का एक बड़ा. Rear अपने 
. ` ( म्रिहनत में ) eri किये ga गोश्त के पूरा करने के लिये ले लेती #1 
d SACS की खुराक-यानी जितनी ताकृत देने arit खुराक ै 
ONU को at was उसी fag से उस के cheq व पेशाब खाद 
का अच्छा काम देगे। studs सिफू भूसा तूला खाता है.उसके  . 


_ गोषर व पेशाब उस॑ मवेशी के गोबर व Qara से कम मुफीद ett 
जिसको दाना या लल (खली ) खिलाई जाती है! ' 


aide dimi e un Fe a VAS 
0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . 
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२-मवेशी खाना (पशुशाला) fare wast ख़ना के ऊपर 
छुप्पर नहीं Am उसका (खाद भी श्रच्छा न होगा fE age 
न दोने से उसका सुफ़ीद दिसला -बरलात के पानी के खाथ घुल 
कर बह जायया | 


` ५-विचाली की मिंकदार ओर खांसियल-अत्र विचाली 

aga iaaa और निङस्मी होता Š तब quem को सो नि रुस्मा 
कर देती है मगर, अगर बिचाली न इद्‌ से ज़ियादद और न कम 
` काम में छाई जाय तो खाद अच्छा बनेगा । 

६-जमा करने को विधि-श्रच्छा खाद्‌ उसो दालत में हो 
सकता दै जइ कि मवेशो के गोबर च पेशाब को पक छुप्पर से छाये 
हुए wg में जमा रिया जाय अगर खुले मैदान में जमा किया जायगा 
‘SM खाद ख़राब होगा-- | 

we खाद्‌ Gar है शि सब किसानों को बड़ी आखानी से 
विल दो सकता Š | इख खाद्‌ में गोबर, पेशाब, शिचाली, कूड़ा 
करकट और बचा कुया चारा, सब शामिल Š | यह इस qaw 
का खबसे झाला और पुराना खाद Š । अगर किसान लोग इसे 
agaaa होशियारो के लाथ an “tpt उनको बड़ा नफ 
Q-a पर nerit फा बहुत ध्यान देना चाहिये ae नीचे लिखो 
. बजूदात से अच्छा खाद सममा जाता È 

(२) इमे, चूंकि ww आम खाद्‌ हे, पौधे की खुराक को ` 
सव oig मौजूद Š इस लिये यह सब किस्म की ज़मीनो और | 
swear जिन्स के लिये मुफीद Š | 

(२) यद्द अगर ताज़ा दिया ज्ञाय तो चिकनो मिट्टी को भुर- 
सुरो और अगर खड़ा tat कंर दिया ज्ञाय तो dle ज़मीन को 
. ed ज्ञरूरत ded बना देता है | TH r2 

(३) यद ज़भोन Š नवातातो दिरुस! बढ़ाता Š fra की मदद 
से उस (ज़मीन) मे दता से नमी चूसने की mwa बढ़ जाती 21 
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(४ ) यदह अक्सर ,जुमीन में, ऐले आव अन्तु पैदा करता है 
जो कि वेकार चीजों को कारआमद्‌ बनाया करते Š । 


(५) इसका असर जमीन पर बहुत असे तक रहता हे यानी 
अगर यह किसी खेत मे एक «mer द्‌ दिया जाय तो चार पांचे 
साल तक जिन्खो के काम मे आता रहता है | iy अंक 

(६) इस में चन्द तेज्ञाब ऐसे और fadi इल quic Š कि पौधे के 
लिये घुज़िर agi पड़ते. बल्कि उस ( पौधे ) की खुराक की चन्द्‌ 
बेकार चीज़ों को कारआमद्‌ बनाते Š | 


मनुष्य के TRA की खाद | 


_यद्द खाद गढ़ो में भर कर और ऊपर fast से दबा ऋर जमा 
किया जाता है। यह ६ से ८ माह में SIE गलकर उम्दा खाद्‌ बन 
जाती दै। ata है कि हमारे भाई fear इसका जमा करना 

* कराना at ger समझते Š । शागिदों ! हर इन्सान अपने भोजन 
का आद्र देवता के बराबर करता है लेकिन हा | अपने भोजन के. 
भोजन का कुछ भी आद्र नहो करता | उसका फूस हे कि जैसे . 
वह अपने भोजन का आद्र भाव करता है Sà दी अपने आहार 
( भोजन ) के आहार की भी इज्ज़त करे | अगर इन्सान का आहार 
दी आहार न पायेगा तो फिर sa ( gear ) का. आधार कहां ? ` 
: हड्डी की खाद। 
 अगरचे यह पक उम्दा खाद है और ज़मीन की उपजाऊ 
UTR को भी बढ़ाती है ताइम गिलाज़त या किसी और सबब खे | 
इस को बेकार खोने wr नियम ais लिया है । चह इस खाद को . s: 
पने काम में बहुत कम क्या बल्कि बिलकुल नहीं लाते | चूंकि योन. 
सुपरफ़ौलफ़ेर # ( गन्धक और हड्डी का SAPS * ( गन्धक sho का gree) के बनाने में a बनाने में | 
४ यद ही को अच्छी तरह कूट कर और उसमें गंधक का . 
मिलाकर बनाया जाता है । पेखा “St? से E कर 5६% 
' जांती है आर पौधे के काम में आ सकती है.। nec 


YE YS 


कर P 
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जियादद ad दाता है इख लिये नाचे लिखे तरीके स दडी का खाद 
बनाना जियादद Here हागाः- C 


` पहिले गिना बुझे चूने की चार इंच तह जमीन पर fàgt, 
इसके ऊपर चार इंच मोटी ag कुटो हुई est की बिछाओ ! इल 
के ऊपर फिर उतनी ही मोटी ae चूने की लगाओ और इसके ऊपर 
फिर'इड़ी की वैली ही तह जमाओ | इसी ace पक तद्द हड़ो को 
AT पक चूने की एक दू लरी के ऊपर लगाते चले जाओ यहां तक कि . 
पक ढेर देख qga लगे 1 फिर उस ढेर के ऊपर अच्छी मोटी तह मिट्टी 
की बिछाओ और उसमे एक गढ़ा बनाकर पानी उसमें भर At | इससे . 
न्यूना THAT ges होकर तमाम ढेर के गर्म बना qui जिलसे हंडी 
करीब २ तीन nul में गल G< कर मक्खन के मानिन्द हे। काम में 
लाने के खायकृ हो जायगी। तुम के! यह भी यात याद्‌ रखना चाहिये 
कि जिस वक्त विना gA qa पर पानी डाला जाता है डल घक्त उस. 
( चूने ) मे गर्मी पैदा दोतो है । : 

इस खाद में वद चीज़ बहुत जियादहद eft है St दीयो सलाई 

T लगाई जाती है इस (चीज ) erum नाम फौस्फौरस है। 
ag aga हो weg जल उठती Ë | इसी awe से 'इस के पानी मे. 
रखते हैं । यदद, नबातात की खुराक मे से एक ख़ास चीज है। 


हड्डी का खाद कई एक थर'शरुलो में मी दिया जांता है यानी ` 
(१) हड्डी को अच्छी तरह रारीक पीस ऋर (२) इसको गन्धक 
`. तेज्ञाब से गलाकर ( ३) आग मं फूक कर | 


Sq सब तरीकों से अच्छा eue या चूने से जल! कर देने का 
_ तरीका हे atia अगर हड्डी इस ace न गलाई जायगी ते। अपना 
` असर frags असे में दिनायगी ug खाद्‌ गाजर , मूली, sta | 
_ चगेरद के लिये निद्दायत dga Š । यह भी याद्‌ रखने की बात है कि. C 
- जलाने मे cas नाइट्राजन उड़ जाता Ë जा कि पौधे की ख़ास | 
us हैं, और fag घातु स/बन्धी (मादनी) चोज़ रद्द जाती हैं । 


1 
` 


xg i 
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ae खाद दालदार जिन्सों के लिये भी. get. दै क्योकि इसमे 
चूना, जो कि ऐसी जिन्सां की ख़ास खुराक है, मौजूद Š 


भेड़ की मेंगनी की खाद | 


भेड़ की मेंगनी aa किस्म के गोवरों से जियादद ताकत देने 
बाली और उस्दा नाद है और aag दी अपना असर दिखातो हे । 
भेड़ का पेशाब भी जियादह मुफ़ोद है, इसी लिये भेड़ों के खेत में 
बैठाते हैं जिलसे उन को मेंग दी और पेशाब दोनें, खेत में रहें और 
SAR GUA कुचलकर fast बारीक ददो जावे। भेड़ों से Gat के 
पांसने ( खाद देने ) की एक उस्दा तरकोब यह भी « दै कि खेत में 
गाजर, मूली या कोई और इस तरह की fara RE जाय | ऊब aE 


और डस (हिस्से ) को रोक कर सेड़ों से चरावं और जव यह fü 
स्सा चरा लिया जाय तब इसी तरह दूसरे हिस्से के घेर कर चराया 
जाय और इसी ate सब खेत चरा दिया जाय पेखा करने से कुछ 


. ताकृतवर बना देंगे,। दूसरा तरीका यहद है कि जोते ga खेत में रात 
- मर भेटें बिठलाई जायें इस तरह भो बद्दी फायदा दगा sic खर्च 
oo भी कम हदोगा। ˆ 

Hadi की खाद देने से फी पकड़ एक से तीन मन तक afiera 
गोवर की जाद दिये खेत को पैदावर के जियांदद पेंदावर होती है। 


मवेशी के पेशाब की खांद | 


E MA कल यह बात देखने में आ रही है कि इस मुल्क के किसान 

-— ET खाद का बनाना या उस के द्वेशियारी से रखना नहीं जानते 
.. sii सास कर पेशाब पर, जो निहायत उम्दा और ant खाद है 
_, fraser ध्यान nét देते ' इस वक्त मैं वहीं तरीका बयान करूंगा 


. और किसान के काम में आना मुस्किन है-- 


4 'CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


चराने के काबिल दवे जाय तब खेत फे एक हिस्से ñ egt लगा कर 


SA तक सेड़ों को. उम्दा चारा मिलता रहेगा और उनकी मेंगनी और | 
पेशाब खेत के दर एक fied में मिल कर उख ( खेत) के।.जियाद ` 


 'जिस से पेशाब का अच्छी तरइ.और आसनी के साथ जमा होना 
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sera तो उस मकान के फूं (गच ) पर, fred मवेशी ata 
जाते हैं, चिकनी मिट्टी इख तरद कूरी जाय कि ag बिलकुल कड़ी 
हो ज्ञाय और उसका अगाड़ वाला fear यानी जिल तरफ मवेशी 
का सुँद रदे कुछ ऊँचा कर दिया जाय और पिछाड़ी वाला feat 
उस से gg नोचा रद्दे और पक नालो पीछे की तरफ पक्की eat या 
जलो की बनाई atq wet पर नाळी ख़तम दो gal एक गढ़ा चोद्‌ 
कर उसमे पक agt या नाँद रख. दी जाय जिससे जो, पेशाव मिट्टी 
में ateq से बचे ag qant इस ( घड़े या नाँद्‌ ) मं आ जाय। हर 
सुबह को भवेशोख़ाने से गोबर उडा लिया sta और फुशं को गीली 
मिट्टी को, जिस में पेशाव मिल गया है, ga लिया जाय और 
उसकी जगह बारीक get मिट्टी x सेर फो ज्ञांड़ी पशु के दिखाइ 
-से बिछा दो जाय | 


इस गीली fast को और पेशाब को जो घड़े या ale में जमा 
छुआ है, या तो खाद के ढेर पर जो कि feet छुप्पर से छाये हुए 
गढ़े में दो. डाल feat जाया करे या अलग कुछ Gat मिट्टी के ऊपर 
दुखरे पेसे ही छुप्पर वाले गढ़े में इकट्ठ/ किया जाय। अगर गढ़ा छप्पर 


< से नहीं छाया जायगा तो बरसात के पानी से यह पेशाब first मिट्टी . 


बिलकुल घो जायगी और फुकृत्‌ साफ़ मिट्टी Gat पहिले थी. रह 
जायगी और सब मिहनत बेकार जायगी 


इल रीति से इर qug को जब कि पशु बार खोल दिये जायें, 
. पेशाद और पेशाब मिली frst को ऊपर लिखे गढ़े मे जमझ करना 
चाहिये और अब बील या. ३० मन यदद मिट्टी जमा दो जाय और 

अच्छी तरह सूल ज्ञाय तत्र अगर किसान चाहे तो इली मिट्टो में से 

fine rarer हर रोज पाँच सेर फ़ी जोड़ी के हिसाब से फश पर 
. - बिछाना ges कर दे और दर रोज gee dum उलो तरीके से 
'उठा उठा कर मय पेशाब sat n मे इकट्ठा करता रहे | ऐला करने 

' से मिद्दी में और भी fame quna बढ़ जायगी | इस तरीके 
, को इख्तियार करने से किसान के द फ़ायदे हैं । अब्बल यदद 
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कि सब पेशाब खाद के .काम में आ खकेगा । दुखरे उसके 
LE ENS के साफु-रहने के सबब से आराम E 
मिलेगा और ae निरोग मो रहेंगे । किसान को ag ध्यान 
^ रखना चाहिये कि जितना ga उसके qg dr मिलेगा. उतना 
ही वद मज़बूत रदद कर उसके खेती के काम को अच्छी ace 
करेगा। जितनो ज़ियादृद तकलीफ में qg के caer जाता है 
उतना हो ज़ियादद नुकसान किसान को द्वेता है | गौ ae 
Site को अच्छी तरद पालने से दी किसान का नफा है मिस्टर dto 
. घो सुशय्या ( साविक प्रिन्सिपल, agta: sets कानपुर ) पांच. 
Š साल तक जाँच करके तै कर चुके Š कि पेशाव हमेशा गोबर से 
' जियादद्द ताकृत देने वाला और मुफ़ीद खाद Š क्योंकि cad पौधे 
की ख़ास खुराक नाइट्रोजन का जुज़ बनिस्पत गोबर के ज़ियादह 
`. देता है यह सब बातें जानकर भी जो कोई आदमी , ऐसी ज़रूरी 
Es और मुफ़ीद चीज़ को बेकार खोता है ag मानो अपने Q< में sear 
| St आप मारता है। | EU. 


ee अगर इख तरद पेशाब इकट्ठा किया जाय तो हर खाल फ़ो जोड़ी 
बैल से, ५० से to मन तक पेशाब सिली मिट्टी इकट्ठा दो सकती है 

2 जो १,००० या १२०० मन गोबर से faae फ़ायदेभन्द्‌ होगी। ` 

. शले बजाय जारी यानी नोना मिट्टी के खेत 3 दे सकते Ë | क्योंकि 
sa sae किसी तरह कम मुफ़ीद नहीं Š | अगर बह गेहं मे 

: बाली आने से पहिले दी दी जाय तो निद्दायत फायदे मन्द है । इस - 
में यदद q<% बहुत बड़ा Š कि अगर यह गीली हालत में भी.दी जाय 

तो भी ताजे गोबर की तरह दोमक पैदा नहीं करती | बाल्ली MEE 
3 से पहिले ही qz मिट्टी इस पजह से दी जाती है कि उस वक्त पौधे 
OBL बीज बनाने के लिये, ज़ियादह नाइट्रोजन को ज़रूरत होती है. 
| जो इस मिट्टी में बिलकुल ऐसी शकल में ददोती है कि फ़ौरन पौधे के 
o miman ` ` | 
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यह सच्ची और साबित की हुई बात Š कि अगर ऊपर लिखे 
तरीके से खश्क मिट्टी के ज़रिये से पेशाब इकट्ठा किया जाय 
और खेत में दिया जाय तो किसान फी जोड़ी Aa के दिखाव से 
'फी एकड़ ज़मीन Š २से ४ मन तक मक्का, गेहूँ ( cat की जिन्ख दे ) 
at कोई और खाने का अनाज और far पैदा कंर खकता È । 
शायद किसान लोग ag ata कि इतनी मिट्टी कदां से at 
जाय? तो मै इसकी बहुत et आसान तरफोब बताता हूं, वद यद्द 
कि पाँच लात गाड़ी ढेले किसी तालाब से जो कि गांव या कर्ये 
के करीब दो और जिसमें sa ( गांव या aed) से पानी TE कर 
इकट्ठा होता Et, लेकर किसी dl जगद रख दिये ara जहां ` 
बरखात वगैरह का पानी इन को मिगो न सके | | 
किसाम का आठ दस ad का लड़का या लड़की, जो कि उखी 
उम्र d yd लड़के या लड़की फी ace पीला पोला मानिन्द्‌ 
fen के नहीं होता बढिक उससे कदी frame मजुबूत होता है, 
पांच खात सेर Sat को क्या बल्कि कई ast ढेलो को कूर पीटकर 
asg बना सकता है और अपने जानवरों के आराम और अपने 
फायदे के लिये डन के नीचे थोड़ी खी देर मे विचा खकता दै। 
किसान को ae बात भो याद रखनी चाहिये कि जितना 
ताकतषर चारा दाना वह अपने जानवरों को देदेगा घह उतने दी _ 
मज़बूत रहेंगे और उनका गोबर  व'पेशाब भी ताकतवर खाद्‌ होने 


shane से ज़ियादद अनाज पैदा करेगे | ug aa बात दिख में 


रखकर अगर किसान लोग इसे काम को करना Blea तो जरूर 
फायदा उठायंगे | उन को aE भी याद्‌ रखना चाहिये कि अच्छी 
sic मुफ़ीद चौज हमेशा जियादद fresa से मिला करती ÈI 


ऊन की खाद । 


' ह खाद्‌ भी षहुत उम्दा! और quia Š यद उन सुकामों पर 
आसानी और बहुतायत से मिल जाता Bst Hat माल बनाने 
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के बड़े २ कारखाने हैं, जैसे यहां [ कानपुर ] आगरा, mi, 
मिरजापुर और arat वगैरह । अच्छी ऊन खाद्‌ के काम्‌ में नहीं 
ME जाती वहिक जो अच्छी अच्छी छुँटकर बाकी रद्द जाती है यानी 
जो माल Tala के छाम में.नह आ सकती बद्दी खाद्‌ का काम देती 

' है।इस को एक गढ़े में इकट्टा करके कुछ असे ( ८ या & मद्दीने ) 

तक मिट्टी से दबा द्रेमा चाहिये | çs ate qam से ऊन गलकर 

नरम पड़ जांती है। qg खेत ñ बीज बोने से एक mar पिले 
frac जोत देनी चाहिये ताकि यह fügt में अच्छी तरह मित्र 
> जाय | इस में फो सैकड़ा & से १५ तक मौलादर wr हिस्सा होता 


हाइड्रोजन # ( जलप्रद्‌ ) का YTRA Š | 


खन को खाद | 

A ) qg खाद्‌ बड़ा फायदेमन्द्‌ Š इसमें पौधे की खराक की. aq 
f चीज़ मौजूद B क्योंकि जून पौधे हौ की एक शाकला समभना 

चाहिये दूसरे agat में qg कदना चाहिये कि खन पौधों या उनके 

किसी हिस्से को खाने से ददी बनता है । ae खाद इसकी असली 


है जो पौधे की परवरिश के लिये बड़ा मुफोद Š यदद नाइट्रोजन और. . 


शकख मे et दिया या छिड़का ज्ञाता Š | anc WE गोबर के साथ. oc | 


मिला कर दिया जाय तो और भी अच्छा Š | 


खल ( ली) की खाद। 


| इसमें बहुत सी खलियाँ शामिल हैं यानी अरएड (st ) 


| l नीम, 
| मुवा, तिल, सरसों, करड़ ( कुशुम), झलली लादी (राई ) 


- घशेरद की खलियाँ । ये खलियाँ या तो 
ER का min देती हैं. या गोबर की शकल में। यानी या तो weit 


Comm थाली खोज है और 
जलने थाली चोज सब की 
यह पानी का एक तत्त्व à l : pe em ` gru : 


= : ws 4 T = Y "i 
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` मूङ्गफली, पुस्ता ( पोस्त) RAR ( कपास के बीज ) खोपा (md) ` 
अपनी असली शकल मरे... 


; 
e MM NE 
# यह एक सूदम Cordi) न दिखाई देने वाली हृया है। qg | 
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दी खेत d फैलाकर और ca से जोत कर मिट्टी में मिल्ला दी जाती 
हैं या ae sere पशुओं को खिलाई जाती हैं और उनसे जो गोवर 
दाखिल Qar Š aq Qa में दिया जाता दै, ae भी गोया iE 
qa शकल है । इन में से uage नीम और ngà फी बली अपनी 
अछली शकल में खाद्‌ का काम देती हें लेकिन faa, acai, RCS 
(gga) seat, राई ( लादी ) «मूंगफली, पोस्त, बिनौले और 
खोपे की खलियाँ पिले मबेशी को लिल्ाई जाती हैँ और उससे 
'जो गोबर दाखिल होता है ag खाद्‌ का काम दती है | पेखा करने, 

से “पक पंथ दो काज” का.मतळब हासिल दो जाता 2 | 

खलियो st खाद खप खादों ले अच्छी. समको जाती है । 
cad aces की लखी तो, जो कि उसकी असली शकल ñ खेत में 
डाली जाती है, जिस fara में दे दी जाती है डस को स्याद्द बना 
देती है ( पौधे का रञ्ज स्याही मायल उसके अच्छा दोने को अलमत 
à ) दूसरी खलियां ga (fat) व dig के लिये. निदायत ante 
हैं। गोबर से खली का दस से २० शुना तक जियादद अच्छा अखर है 

anit अगर खलीफ़ी पकड़ दस या यीस मन दी जाय तो १०० 
मन से Yoo मन गोवर के घरावर फायदेमन्द uUi | ; 

_ नोट-खली को, ( खेत मे डालने से पदिले) अच्छी ace ढेकली ` 
से कूट कर बारीक कर लेना चादिये नदं तो इस का अलर देर मे 


गाद्दो | : | xanh 
गन्दे नालों के पांनी की खाद । . 

` wg बहुत दी अच्छा खाद्‌ Š | इसमे भी पौधे की खुराक wt 
सच चोज मौजूद हैं यद खाद की खाद और पानी का पानी है अगर 
agamia qd या नहर के पानी के दिया जाय तो डन दोनो खे 
` दतर और जियादद सुफ़ीद है । मेर में जो खरकारीं खेत हैं | 
gait ag पानी दिया जाता है qat पर इस का अक्षर बराबर अच्छा 

होता चला आया है। जिस खेत में यदद दिया जाता Š उसमे किसी 
` दूंसरे खाद की ज़रूरत महीं tect 

no 
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; अफुसोस की बात Š कि हमारे देशो किसान भाई इस पर कुछ 
at sara नहीं देते । बह qu नहीं सोचते कि इस को खेत में देने से 
कई फायदे Š यानी अध्बल तो qz जिस खेत में दिया जाता है saz 
पानी और खाद दोनों. की ज़रूरत qu दो जांती है, gad ug 
द्रियाओ ( गंगा व जमुना site ) को जिनका पानी लोग पीते हैं, ` 
मिल करंख़र!ब गन्दा नहीं करने पाता और इस-घजद से लोगों st 
तन्दुरुस्ती. ख़राब नहीं होने पाती 'तन्दुरुसती ee नियाप्रत' की 

| कद्दावत को gn सब जानते दो । बड़े से बड़ा राजा भी, अगर: 

, तन्दुरुस्त नहीं, अपनी जिन्दगी को भारी समझता Š । 


हरे पोधों की खाद c 

इसका मतळष यह Š कि कोई फलीदार जिन्स खेत में बोई 
जाय और जब sad फूल आने को हो तथ उसे, काट कर ले जाने के 
बजाय खेत में ही. जोत कर ज़मीन में मिला दिया ज्ञाय | कुछ sd 
E. मे चह WE गल कर खाद का काम देगी । aga से इसका नतीजा 
| अच्छा समका गयां Š | जिस खेत में ऐसा किया जाता है उसमें पानी 
देने की बहुत कम जरुरत पड़ती Š क्योंकि उसमें हवा से नमी जज्य 
कर लेने की maq जियादद हो जाती है | इस वक्त जो तुमने शुआर 
x सूक sig बोये हैं इनको किसी खेत में इसी ace मिलाकर यही 
E agai का ढब (जांच ) करके दे लो कि Ber BCA qç जो गेहूं 
या जौ रबी की फुस्ल में उस खेत में बोओगे उसको पानी की कम्र 

. जरुरत रद्द जांती है या नहीं | | EA 


पत्तों की खाद | 
इसमें सब किस्म के पत्ते शामिल हैं । इनका खाद्‌ गोबर के 
E मानिन्द्‌ Qar है । सब किस्म के पत्ते इकट्ठे करके ae ad में भर 
2a दिये ज्ञायं और ऊपर एक चार पांच इञ्च मोरी ag fast की बिछा 
_. दी जाय अगर पत्ते खुश्क हो तो दबाने से afta पानी सें तर =< ` 


an 4 1 É “4 f 
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दिये जायं। ९ से ११ महीने में यह पत्ते qz ma कर बिलकुल a 


ea 


“AS 
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pem और बतौर खाद काम में आने के काबिल et जायेंगे 

जिस खेत में इन का खाद्‌ दिया जाता दै उस [ खेत ] को भी पानी 
- की कम sect पड़तो दै। क्या ae अफूलोस को बात नदं कि 
. हमारे किखान भाई पेसे wed और कम aa मे हालिल ett वाले 


eq को भी तय्यार नहीं करते; करोड़ों मन पत्ते वे फ़ायदे ख़राब . - 


` द्वोजाते हैं। इस खाद में छोरी २ और नरम we भी शामिल Él 


शोरे की खाद | 


. चूँकि यद खाद बहुत हो जरद्‌ अपना असर दिखलाता है इस लिये 
. एस को उस fara में देना चादिये जो जल्द बढ़ने वाली Q जैले. 


मक्का, जौ, गेहूँ धगैरद | अंगर धीरे घोरे बढ़ने वालो Area में दिया , 


जायगा तो gerer घुल जाने धाला sis बे फायदा चला जायगा _ 

यानी पानी में घुल कर नीचे चला जायगा à किसान को चाहिये कि 
जब ऊपर लिली जिन्सो में फूल आने को. हो तब इस खाद्‌ को इन 
(Reat) में देवें क्योंकि adt पक पेखा वक्त Š == कि पौधे को बीज 
बनाने के लिये frag ख़राक की जरूरत होती Š 1 जितना ज़्िया- 
qu और अर्थ साधक ( काम आने के काबिल ) खाद इस वक्तु दिया 
atam उतना ही बीज अच्छा होगा 1 इस खाद के देने को अच्छी 
सरकीव यह Š कि जब didt मे फूल smt को हो ( जैला कि अभी 
` बतलाया गया है) तब यह खाद बारीक मिट्टी में मिलाकर खेत भर 
में हाथ से wae द्या जाय और खेत में पानी दे दिया जाय-। अगर 
बजाय पंक quud se थोड़ा २ करके कई THR दिया जाय तो 
और भो अच्छा 8 | : 


. o RAMU 
ag ( चूना ) खुद पौधे की खुराक at dtt में से एक ë और | 
ga चीजों को भी पौधे के खच मे आने के काबिल बनाता है। = 
. पौधे की खुराक की जो चीज ज़मीन में ऐसी हाख़त मे दो जो पानी | 


da चुलती दो और cat वजह से पौधे के खर्चे मे ot खकती 
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हो यह ( चूना ) उन सब को qur जाने और पौधे के खचे मे आने 
के काबिल बना देता है। जिस धरती में यद्द दिया जाता हे उसको 
__ बहुत ही जल्द कमजोर फर देता रै ध्योकि पौधे की ख़राक पी जो 
ॐ AF जमीन में मौजूद है उनको थोड़े ही आसे में wt करा देता दै। | 
I इस लिये मुनाखिद यह Š कि जिस खेत में यह ate (qar ) fear 
जाय उसमें गोषर या हरे पौधो का खाद जरूर दिया जाय ताकि. 
जो चोज पौधे जमीन से लेषे ge इन।लादों से पूरी at जायें । चूने 
को, मामूली तौर से, बुझा कर देते Š लेकिन चिकनी मिट्टी में बिना ' 
बुझा हुआ चूना सुफ़ीद पड़ता है । इस में यह भी ene कि यहद 
सुज़िर चीजा को रोकता Š Lag खाद पौधे के लिये Rama जरूरी 
है इस के बिना ( atte) पौधा जिन्दा नहा र सकता । हे शिष्य | 
तुम wert कि जिन जिन्स में चूना adi दिया stat बह कैसे 
जिन्दा रती हैं ? इसका जवाब यद है कि ईश्वर ने अपने आप ही 
Wat में एक ga qi ऋ रख दिया है जिससे पौधे जिन्दा 
रहते RI सण्ज खाद्‌ छे साथ नूना दिया जाय तो ag ( qat ysu 
: ( सब्ज़-खाद ) फो बहुत ही sep सड़ा गला कर पौधे के काम हे 
` ` सायक बना देता R यहद जमीन की खराई को भी मारता Š अगर ` 
` ` यहं az ज्यों की त्यों बनी रहे तो पौधे के लिये बहुत सुजिर पड़ती है। ` 


Ute में भी दी जाती है । और बहुत ही अच्छा नतीजा पैदा करती 
४ Ñ लेकिन अगर जियादद मिक्षदार में दे दी जाय तो रस-को नमकीन | 

तो है और vað grs राब बनती है बह ख़राब Q | 
ल ह ertet दाना अच्छा नहों पड़ता और खाने में भले. . 
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को जलाने wt है । अगर इसको गें, मक्का और जौ में देना - 
AAC दे! तो उनमें, फूल आने से कुछ at दिन पद्िले देना चाहिये 
ऊख या ge में देना चादे! तो ala acuta ges ata से पददिले 

' देना मुनालिय दोगा। इख को खेत में दो तरीके से देते हैं यानी या 
तो छोटे छांटे NA में ले लेकर तमांम खेत में Fa दी फेंक देते Š 
और या टोकरे में भर कर थोड़ी थोड़ी दर पौधे की जड़ मे परल 
(डाल) देते हैं। बाजु धाज अच्छे मिहनतो किसान इसे इसी ace 
पौधों की sgt में डालते हैं और यह्वी तरीका Qgac भी दै। 
विद्यार्थी-है गुरु ! क्या इस को दर पौधे में इस ace परखते हैं | 
S बरात में लोगों के साप्रनें बुरा ( शक्कर ) परसा जाता है ? 


` शुद्ध-ठीक है | बिलकुल इसी तरह | तुमने मेरे मंतलब को समझा ! 


भोट-इसको frame fe में कभी न देना चाहिये । एक 
पकड़ मे २० मन काफ़ी | अगर इसे भी दो तीन बार थोड़ी थोड़ी. 
कर फे दिया आय तो और भी अच्छा है.। तुम को अच्छी ace याद | 
रखना चाहिये कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार sa कर पेट भर 
- जेने से कहीं बेहतर ŠQ | अज्ञरेज लोग इसी उसूल पर थोड़ा थोड़ा 
करके दिन में कई बार खाना खाते है उसके नतोजे- का अम्दाज. 
तुम डनको देखने से खुद कर सकते ati ; ; 


तालाब at: fret का खाद । 


., बाज बाज तालाब :की मिट्टी और खास कर गाँव के तालाब की 
मिट्टी जिसमें गाँव से पानी aq कर जमा दोता है खाद का बहुत _ 
अच्छा काम देती Š क्योकि ऐसे तालाबों मे गाँव का. सब कूड़ा 
^ करकट, गोबर परेरद्द पानी के साथ TE कर जमा ददता रद्दता à 
- जिसकी usu से कुछ aca में तालाब की मिट्टी में खाद का एक 
- बड़ा द्िस्सा मिल जाता है । अगर grew की fret मे are का 
farce fen मिला हुआ दो तो उसको बारीक करके खेत में 
फैला देना चाहिये और झगर उसमें. खाद्‌ का मामूली ups मिला C 


^... CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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हुआ दै तो पहिले मिट्टी को मवेशोखाने में, बारीक करके बिछाना 


. चाहिये और जब उसमे पेशाब जज्बु दो जाय तब उसे खेत d 
बतौर नोना मिट्टी के काम में लाया जाय। 
अगर पेसे aA और आसानी से हासिल eta वाले खाद्‌ 
भी काम मे न लाये जायं तो इस अमागे देश में जराअत.फी तरक्की 
की बया उस्मेद्‌ हो सकती हे | 


चिड़ियों की बीट की खाद | 


` qa खाद्‌ गोबर, मेंगनी, था पालाने के ate से कहीं बढ़ चढ़ 


कर है लेकिन काफ़ी मिकृदार में इलका मिलना gins है । कबूतर 
पालने बालों के यद्ां खाद्‌ बहुत आसानी से इकट्ठा दो लकतो 
है । गुलाब, चमेली, बेला. qug मे इसका जाद्‌ बहुत अच्छा असर 


पैदा करता है। गमलों में लगाये जाने वाले पौधों के लिये ae एक - 


निद्दायत उम्दा ate है। 
£ पाठ ६ । | | 
जमीन के रासायनिक ( कीपियाई ) हिस्से | 
शुरू-हे शिष्य ! आज में तुम को sata की रासायनिक चीज़ 


' बताता हूं, तुम ध्यान देकर छुनो | अच्छी जुमीन में नीचे लिखी चीज़ 
पाई जाती हैं:-- 


am © fest 


पत्थर के कण ( जरं ) यानी रेत का हिस्सा ... ७२५२० 
.. फिटकरी का ERT .. .. ... . Roto 
Emu `... `... oss ee 
ह जबालार,.. 7 .. ``... ` `... de १.२०० 
= meaa .. we, ERR 
s मैगनेशिया (एक किस्म को सफेद चीज है)... . ` ०,८४० 
Magai) M t 
Ts फौस्फ़ोरल ( स्फुरक ) का तेजाब ... `... .. ०,१५० | 


1 


Sie SN .. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi i 
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कोयले और शौकिलिजन ( cet वायु का सुरकव ) ०.८३१ ` 
गन्धकं का तेजाब ... ... ... ` ss © ooo 

C taraq ... ...  .. «- 0.008 
माधु गमक)... o 0 eee eee 
बनस्पति esaet (नवातांतीचीज ... ` .... ५.०३० 

कुल मीजान २5 १००.००० 


Š चाइता हुँ कि इन चीज्ञो को मुख़तलिर तौर से बयान कर £ 
ताकि तुम लोगों को इसका कुछ SH दो जाय। सुंनो-- 

( १ ) पत्थर का कण-रेतीली जमीन में atta ८० Tt सैकड़ा 
और चिकनी जमीन: मे. ६० से ७० तक फी सैकड़ा पाया जाता Ë! 

' जघ यद फिटकरी फे सुरषकप और पानी के साथ कोमियाइं तौर 
से मिक्ता Š तो qa चिकनी मिट्टी बन जाता दै, दूसरे लफूजों मे 
a कहना चादिये कि चिकनी मिट्टी, और पत्थर के कण, फिटकरी 
के graa q पानी का सुरककब Š | अगर यदद जमीन a < et at 
sa (adta) में सुरसुरापन न'होगा।और अगर इसका दिरुला 
जुमीन में ज़ियाद्‌द होगा तो वह sat कृद्र कमजोर समझी जायगी। ` 

(२) फिटकरी का सुरककय-यहद चीज चिकनी मिट्टी में qi 

. सदी ६ से १० तक और रेतोली ucdt में Ht सदी १ से ४ तक 

पाया जाता है ! 'अगरचे यद खुद पौधे की खुराक नहीं ë at भी, 

- sm जधासार, सज्जी मैगनेशिया ( मग्नक का दग्ध ) चूना या सोहे 
` के साथ मिला इआ दोता Š तब पौधे के लिये बहुत सुफ़ोद समझा 

जाता है क्योंकि cad ug गुण है कि qg ऊपर लिली stat को 
पानी में बह. जाने से रोकता Š । असल में यद कहना अनुचित 
( ना सुनासिब ) न होगा कि ae धरती रूपो घर का पौरिया ( ड्यो- 
daa) है जो घर में से किसी चीज़ को चोरी नहों जाने deri 
(३) चूना--यद्द भी पौधे ' के लिये बहुत हो जरुरी है इसके 

— aqui का दुबारा कहने की जरूरत नहीं । घंद्द सब ani के पाठ म 

बतला दिये गये हैं । अच्छी sala मे इसका ज्ञुज २५.३० फी 


(eon Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi š 
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सेकड़ा दाता है और इससे जितना कम qa जि जुमीन म दोगा 
बहडसी निस्वत से कमजोर होगी | खड़ियां fast म qg So qu 

. सखैकड़ा तक पाया जाता है। 

x (४) जवालांर-यद अक्सर चिकनी मिट्टी म २ फी सेकड़ा 


a £ 

' तक सितता Ë यदद अच्छी जमीन में फ़ी सैकड़ा १,२०० पाया जाता 

) ; है और रेतीली जमीन में fadi नाम मात्र को । यह पौधे की निद्दा- 
ss ta जरुरी Wu eum है। 


(V) est या जार ( सोड़ा )--यह भी पौधे के fad’ मुफ़ीद 
है। यह ज़मोन में बहुत कम पाया जाता है लेकिन agat और 
खारी भीलों के पास की ज़मीनो में ज़ियादती के are पाया जाता है। 


मिलता हैं लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार' में । 
लोहे का ज्ञङ्गयह ew s मं पाया जाता दे और ख़ास 
कर चिकनी मिट्टी मं यह दे! शऋलों में पाया जाता है | यहद एक 
¦ शकल में तो ज़मीन के इरा या नीला.और दूसरी शकल में सुखं बनाता 
Do. Risa पहिली शकल की ज़प्तीन में कुछ असे तक धूप और इवा 
लगती रहती है तब यहद दूसरी शकल में बदल जाती है दूसरे agat 
मं यह कना चाहिये कि इसको पहिलो शकल, जा कि कथ्या जडू 
है, धूप ध दवा के अलर से qud शकल, जो कि पक्का org है, qa ` 


| 3 बनाती है, पौधे के लिये मुज्ञिर हती है और दूलरी शकल, जो 
ज़मीन को सुखे बनाती है, पौधे के लिये मुफ़ोद देती है । अगर पौधे 


&) फौस्फोरस का तेज़ाब--यद्द पौधे की खुराक की एक खा 


= (६) मैगनेशिया-यद्द सब sdo ( sama ) ज्ञमीनों में ' 


. जाती है | इसकी पहिली शकल, जो कि gate के नीली वा इरी | 


चीज £ लेकिन यहद जमोन में बहुत et थोड़ी मिकृदार | ae 


~ 


. को खुराक dug चीज़ न दे! तो डसके पत्ते का खब्ज़ रंग कायम ` 
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'पौधे को बढ़ाने में बहुत मद्द्‌ देती है। चुने के साथ मिलकर जानवरों 
के जिस्म बनाने में बड़ा काम करती Š | निद्दायत Sas ( उपजाऊ) 
जमीन में इख की मिकदार सिफ़ ५ फ़ी सैकड़ा दोती है और मामूली. 
aña मे fam १.५२ फी Vase | 


( à) कोयले, औकिलजन, ( que वायु ) व पानी. का सुरकव 
( कार्बोतिक एलिड )--यद्द जुप्रीन मे अक्सर qa, मैगनेशिया, 
जवाखार, खार या Ast ( सोड़ा ) और लोदे के साथ मिला हुआ 
Qai है। यदद जमीन में नबाताती चीजों के aga गळने के वक्त पैदा 
gar l 


( १०) गन्धक कातेज़ाइ-यद चूने व लोहे के साथ मिला gsm 
पाया जाता है । यदद पौधे के खुराक की बहुत सी ऐसी stat को 
sata में कारआमद्‌ बना देता है जो किं इसमें मिले बिना वेकार 
पड़ी रहती हैं। यदद जमीन में जुरूर होना चाहिये । 


( ११) शोरे का तेजाए-यद भी, कार्वोनिक ufum की ace 
जमीन में नवातातो के सड़ने के वक्त पैदा होता है और आसमान | 
ET घक्त तय्यार होता है जब कि बिजली जोर २ से. कड़रुती 
है। पौधे के लिये यह निद्वायन gad चीज Š क्योकि यह .भी पौधे : 

` की येकार चीजों को कांरआमद बना देता Š 1 ms 


(१२) मामूली ane-a भी जमीन में पाया ज्ञाता है लेकिन 

` बहुत थोड़ी मिकृदार में यद भी पौधे के लिये सुफ़ीद्‌ समझा जाता 
है लेकिन जरूरी wet | पौधा इस फे बगैर भी ज़िन्दा रह सकता है। | 
झगर यह जमीन में जियादद मिकृदार में हो तो पौधे के लिये सुजिर 
पड़ता है। 


. (१३) बनस्णति सम्वन्धी ( नवाताती ) चौजू-यद बह चीज हैं. 
जञ पौर्घो व जानघरो के सड़ते सड़ते जमीन में इकट्टी होती आती हैं 

: . इनका जमीन में होना पौधे के लिये बहुत दी अच्छा Š tie इस 

i = E : 
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से कार्वोनिक एसिड और शोरे का तेज़ाब पैदा gta है और इन दो 
के असर से बहुत खी बेकार चीजे कारभामद्‌ बन जाती हैं । e 


ag ace चीज़ दर एक उपजाऊ जूमीन में पाई जाती हैं अगर 

इनमे faq एक भी मौजूद न-द्दो तो जुमीन उरा ( उपज्ञाऊ ) न 

uu जायगी और कोई पोधां उसमे अच्छी तरह न पलेगा। इन 

. चीजों को दम faq रासायनिक क्रिया के जरिये से कर सकते है और 
fact ace aut) 1! 


रासायनिक चोज के बारे a जो कुछ मैंने कद्दा दै उसे तुम अच्छी 
ग तरद्द आज याद्‌ कर लेना। कल मैं तुमको ae 'बाते बतलाउँगा 
E जिनको याद्‌ रखने से तुम विना रासायनिक क्रिया के जमीन की 
डपजाऊ काबिलियत को जान पहिचान ertt |. 


पाठ ७। 
ज़मीन के तान्तिक उपजाऊ गुण | 


` 


( Physical Properties of soil)” 


E Je? शिष्य | जमीन के तान्त्रिक उपजाऊ गुण नीचे लिखी 

— वातों पर हुनहसिर हेः ` 

` २१. वजन ( भारीपन या हललकापन )! os cH 

—.&. बनावट (ढीली या सख्त ) | MC PN d 

३. नीचे को मिट्टी से पानी खोचने की ताकृत (कम था fra) 

Ey हवा से नमी चूसने की ताकत । 5 
५. पानी को भाप की शकल में उड़ाने की ताकत (कम या 
Raaz) 


< सखाभाविक गर्मी ( कम या farce) या गर्मी को Sq करने 
i METRE (कम या fraree ) ; 
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t बज़न-जो मिट्टी भारी दो तो समझ लो कि उसमे ng , 
सम्बन्धो ( मादनी ats frag और बनस्पति सम्बन्धी चीज़ 
कम हैं। भारी feet अकर gerat मिट्टी से खराब होती Š | याद्‌ 
veut किः : . 


——— 


एक घनफुट में रेत ( बालू ) १२० dive होता है । . 
एक घनफुट में दूमट ( dadh) २१०० पौएड होती है। 
5 © चिकनो मिट्टी š i ae 


» बनस्पति से बना हुआ zat ५० ” 


इस d ज़ाहिर à कि बालू सब मिट्टियो खे भारी है, दूसरे दजे 
पर quz, dta? qa पर चिकनी और aw से इलकी qa मिट्टी š 
जो बिलकुल नबाताती चीज़ों ( बनस्पति) से बनी है। 


झगरचे तौल में रेत सब मिट्टियौं से भारी है तोमी रेतोलो 
मियाँ हलकी दी जाती हैं क्योंक्रि Qut alah के stum में ` 
मवेशियों पर ज्ञियादह ज़ोर नहीं पड़ता बल्कि उनमें इल आसानी के 
E घुल सकता है और चिऊवी मिट्टी, जो कि बालु की निस्वत 
, जियादद हलकी दै, मारी कहलाती Š क्योंकि. इसके जोतने में 


* 


पशुओं पर बड़ा ज़ोर पड़ता है। 
२ बनावट-इस का;मतलब यद है कि जैसी पोली या सख्त बनावट 
चरतो की ditt उसी Ram से डलकी उपचाऊ ताकृत Eit, 
यानो जिस धरती के कण बड़े बड़े होते Š बह बहुत पोळी तो जरूर 
. होती है लेकिन ख़राब समको -जाती है क्योकि जो खाद पांस पेली - 
gita में दिया जाता है ae बहुत दी जल्द पानी पड़ने से saï 
घुलकर नीचे चलो जाता दै और ag खाली को खालो रद्द जाती RI 
` ल्रोग Ret मिट्टी को भूली fast कहते हैं क्योंकि यहद दर वक्त भूली | 
' हीरदतो है। जिस मिझो के कण जियादद PE दोते Š WE अक्र, | 
जुरूरत से ज़ियादद कड़ी दोती दै. और काइत के काम के लिये | 


$ : 
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ख़राब समभी जाती है Fife ऐसी.ज पीन मे' ज़े खाद्‌ afa दिया 


लाता है वह पानी से we कए आसानी से ser» sige नहीं घुलता 
afen वेफ़ायदा ऊपर से बंद जाता है और बहदं कमजोर «Toma 
Sic दी रह जाती है। cad ae बात साधित gt कि aera 
से Rae सख्त मिट्टी अच्छी नहीं grat afen बहो fast अच्छी 

समसो जायगी जिसके कण न ज़ियादद्द बड़े और न faga 
छोटे दो qa कण gaz मिट्टी फे ददाते हैं इसलिये wg wisa के 
` लिये सब किस्म की मिट्टियों से बेइतर समझी जाती है। 


. ३-नोचे की मिट्टी से नमी खींचने की ताकृत-जो शिट्टी नीचे की 
ae से. .ज़ियादद नमी खों चती है q sest समभी जाती Š, qz 
ताकृत भी que मिट्टी ही में जियादद Ret है. ` 


3 तुमं का यह भी बात याद्‌ रखनी चादिये fs मिट्टी के जरो के 

` - बीच पे थोड़ी २ खाली जगह पड़ी हुई है, जब ज्ञरे पक ga ES 
ऊपर होते हैं तो उनके द्रमियान बाल जैसी बारीक नलियां बन 
जाती हैं । जितनी बारीक ag नलियाँ होंगी उनके ज़रिये से उतना 
ही जियादद पानी नोचे से ऊपर को चढ़ेगा । ` 


यहाँ पर शुरु अपने शिष्यो को समझाने के लिये शीशे की तीनं 
नली लेता है, उनमें से पाक सब से मोरी, ` दूसरी उससे कम और 


died सब a कम मोरी है, cr को एक पानी से भरे-करोरे में 
` ख़ड़ा करता है और कहता है कि देखो सब € AA ( खे।लली.) 


~ WC - 
; नली में सथ खे कम ऊंचाई तक पानी चढ़ा हैं और उससे पतली में. 
. . उससे frag और सब से ants में सब से ज़ियादद ऊंचाई तक C 


S पानी चढ़ गया दै । ( अलग चित्र देखे yos 


A qud से qz भी साबित Bima हैः-- . . 


—, diet ज़मीन 'में इन afai के ज़रिये से पानी. २७ < तक 
Pao US m ३० इञ्च तक. 


E gue जमीन में... ... 
0 चिकनी sita ; 
s NM š n. ३० से २६ इश्च तक 


4 
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७-११९ करीष कोष 


d fis qw » (से E T? 
SUR की मालि यां : 


' 


_ |जस चिन्रकासेवन्य फ़ ११९ सेहे। 


SAS AN ^ p E Sos ' 3 * 
M An CC-0. Public.Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
m "Ad ta » F 4 z 


peers 
à 


- Muda dal 
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नबातातीडढेलेमे ee ६० से ज़ियादद ` 
इञ्च की ऊंचाई . 

तक चढ़ जाता ë | 


४-दवा से नमी चूसने की ताकृत-जिस ज़मीन में यदद ताकृत , 
ज़ियादद है ad ज़ियादद्द उपजाऊ है qg ताकृत we ज़मीन में 
'ज़ियादद्द होती है जिसमें नवाताती चीज _ज्ञियादह दाती हैं । गोबर - 
या asst खाद देने से मिट्टी की यह aga बढ़ जाती 2 और इसो 
ang से et fafeat को! खीं चने को जियादद- ज़रूरत नदीं हाती | 
पक अंगरेज मद्दाशय शवल्रर ने साबित किया है कि पानी २४ घंटे 
( एक रात दिन ) में नीचे fast fafeat इवा से इस कद्र चूस 

emet &:— 


१००० पौंड (fagi पत्थर से बना हुआ ) रेत बालू. कुछ नहों 


» ¿art ` +, २२ ७-१ ४ पौंड पानी 
? चिकनी मिट्टी ( ६० R सैकड़ा ) २८ पौड ” 
» जियाद चिकनी मिट्टी ( ८० फ़ी सैकड़ा ) et ” ” 
2 बिलकुल चिकनी मिट्टी maa WO aaa 
» बागोचेकीमिट्टी .. 0 qi eR 
» बनस्पति से बना. हुआ ढेला १३० 7% 


इससे साफ़ जाहिर है कि ख़ालिस age ( रेतीली ) मिट्टी में 

gat से पानी लेने की ताकृत कृतई नहीं है और बनस्पति RERA 

` थह ताकृत दूसरी ge किस्म की मिट्टियों से ज़ियादद d, इस लिये 

किसान को चादिये fs अपनी ऐसी fft में चिकनी fet, या 

ama की मिट्टी या नबाताती NA fend ताकि उनमें भी gat 

से पानी चूसने की ताकृत पैदा ददो जाय । हरो ( खब्ज़ ) खाद इख 
किस्म की मियां के लिये निद्दायत सुफ़ीद है | ; 


. | प-पानी को ( भाप की शकल में ) उड़ाने की ताकृत-जिस 


५ 1 e DES 55 : 
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SE SRATI 


जाता Š waif उसमें धूप और gar आज़ादी d साथ ga stet 

हैं और पानी को भाप की शकल Š qaw कर जड़ा लले जाती हैं और 

नीचे की ae का पानी और ज़ियाद्द्द नीचे चला जाता है जिसको 

बजह से ऐसी ज़मीन. पर RA हुए पौधे सूख जाते हैं। भगर 

दिलाच लगाया जाय-तो मालूम दोगा कि aut मिट्टी के बनिस्धत 

. चिकनी मिट्टी से frame पानी भाप की शकल में नहीं उड़ता लेकिन 

चूंकि चिकनी fügt इतनी ज़ियादद नमी होती है कि यह इस 

. तरह पानी उड़ने पर भी बिलकुल खुश्क नहों होती इख लिये ae 

Seis के लिये खराब नहीं समी ज्ञाती और रेतीली जमीन में 

 सिफूइतनी नमी होती दै कि थोड़ी ली उड़ जाने से ही aE Fiar 

) S कुल खुश्क दो जाती है, यही बजह है. कि ऐसी जमीन ज़राअत के 

/ लिये अच्छी नदीं समभी जाती | सच कहा है कि गरीब आदमी का 

Stt? ही से खर्च में घर खाली हो जाता है और दौलतम॑न्द्‌ का घर 
ज़ियादद खचे करने पर भी खाली नहीं होता i 


६-स्वाभाविक (जिगरी) गर्मी या गर्मी को ज़ज्ब करने की ताकृत- . 


तुमसब जानते हो कि जुमीन में गर्मी ख़ाल कर सूरज से पहुंचती Š | 
pom सूरज निकलता है और उसकी किरणों जमीन पर पड़ती हैं तब 
E जमीन गर्म होने लगती है यहाँ तक कि वदद इवा से भी rage 


` करती है। ag बात साबित हो चुकी है कि अगर दबा में 8० qx 

x की गर्मी होगी तो- | MEI E 
` _ ellc à बने हुप बालू में | १२६ दर्ज को गर्मी होगी । 

ag बाग़ीचे की मिट्टी में "११४ `, '"» FT 


rs) 3$ 


नोचे लिखी बाते अमेरिका व cg füeara के विज्ञानियो ने Í 


` $ 1 ra 


oS 


— y s SE ee 
ज़मोन ñ ag arpa ज़ियादद है बद ख़राब erat जाती ë । रेतोली 
fast के ऊपरी तद्द से पानी भाप की शकल में बहुत et जरद्‌ उड़ 


` गरम दो जाती है । सुरज की किरणें नहीं afte ज़मीन इवा को गर्न c 


aranas! :,'. ^. o 
75% PRY Bey) 


DE 
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(2) जिस gata में वालू का जियादद füear दोगा वह देर मे 
गर्म होगी और Rates देर तक गर्म cest | इस लिये रेतीली 
मिट्टी aa fafeat से गमं समभी जाती 2 | 
( २) काली ज़मीन agg जमीन से ज़ियाद्द गर्मी जज करती हे l 
इसी ase से नवाताती चीज़ों से बनी हुई मिद्दियां काले रंग की 
gU से खड़ियादार मिद्टियों से जियादद गम होती हैं | 
(३) जिस ज़मीन में पानी का दिसला faatae दोगा वह देर में. 
गर्म होगी क्योंकि ईश्वर ने पानी में यदद गुण रचखा है कि वद 
देर में गर्म होता Š । इसी बजह से चिकनी मिट्टी, जिसमें पानी 
का हिस्सा जियादद होता है, देर मे गमे दोती है। c 
(४) जिस ज़मीन काढाल दक्षिण की तरफ को दोता है व 
Raga mdf sea करती है क्‍योंकि दक्षिण की तरफ सूरज 
जियादह देर तक रहता है। 

-नीचे की मिट्टी-जिख ज़मीन में नोचे वाली तह अच्छी दे 
उसकी ऊपर वालो तद्द भी अच्छी ही दोगी क्योकि ऊपर की frat 
नोचे वालो ददी मिट्टी से तो कट कर बनती है। 

(दो चार रोज़ atq गुरु अपने विद्यार्थियों को उगते हुए खेतों _ 
. पर ले जाता है | वहाँ विद्यार्थी लोग सबाल करते है) ; 


E पाठ ८ । 

ae ° . »' बीज का उगना | 

š ( Germination of seed ) 
`. विद्यार्थी-दे गुर | देखिये हमारे खेतों मे' कहों कहीं अंखुबे 
(अंकुर) दील पड़ते हैं और इनमें से कुछ तो देशी चिराग को बत्ती | 
| की ace fea? हुए और कुछ दो पत्तों की शकल में हैं। कृपा करके 
बताइये कि ज॒मोन में बोया हुआ बीज उग कर ऊपर, की dE पर 


MERER 


` ` . , 
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ORONO 
* किस तरह आ गया है और कुछ Sa बत्ती के मानिन्द और कुछ 
: दो पचो की शकल में क्यों हैं-लब अँखुवे एक ही किस्म के क्यों 


नहीं ? 
गुरु-दे शिष्य] अगरचे og विषय मुश्किल है ताइम मैं तुम 
को बहुत सरल और आसान तरीके से इसे समभता Š तुम ध्यान 


देकर सुनो 


अव्चल तुम को यद्द मालूम होना चाहिये कि su में क्या २ 
चीज मौजूर है जो उगने के वक्त काम में आती हैं और बोज के 
उगने के लिये ardt की किन किन cist’ की जरूरत है। 

बीज में नीचे लिली इई चीज # मौजूद हैं-- 


ere ( qiz या माड़ी )-तेल थाले dist a यह नहीं होतां- 


तेल ` 
aig 
सेल्यूलोज़ + ( «rg सम्बन्धी पदार्थ ) 
पेरूयुमिन ( एक सुलायम सफेद चीज जिसके खाने से जानवर 
isq ब पट्टे बढ़ते हैं ) ः 
. बीज में ऊपर feel तमाम चीज़ पेली शकल में होती Š कि.वे 


घुल नहीं सकतीं |-अगर वे इस शकल में न होतों तो जल्द ही खच 


El जाया करतीं | इनको gaa के काबिल बनाने के लिये (१) 
आक्सिजन ( २) पानी (३ ) सुनासिव गरमी को ज़रूरत Š, अच्छी. 


तरह उगने के लिये बीज भो अच्छा ही दोना ज़ंरूरो Š । अशर इन | 


चारों में से एक भो कम होगा तो बीज किसी ace नहीं sa 
meri. 


आक्सिजन की ज़रूप्त को साबित करने के लिये तुम कुछ 


बीज पक शीशे की नलकी मे रखकर sad पानी भर कर उसे. 


to LS 
. ₹ इनके बारे में ज़ियादद वयान चारे के खबकृ में किया stanti 


a a यहां केवल नाम et .बतल्लाये गये हैं। | 


+ पौधे का दर पक fem छोरी २ कोटरियों से बना gar है. 


D ` इनकोठरियो की दीवार जिस चीज़ से बनी हैं उसे सेल्यूलो ज़ कहते हैं। 


y ~ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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aq कर दो ताकि sed gar में मिला हुआ mkasa ज्ञाने : 
पाचे । २४ से ४८ घंटे में बीज में अंखुबा निकलता दिखाई देगा। 
परन्तु कुछ देर बाद WE सुरझा जायगा। इसका सबब यह है कि 
इस नलको मे जो थोड़ी सी दवा थी उसकी miasa निकलते 
हुए अजुवे के काम मे आ गई और जियादह दवा नहीं आ सकी 
जिसके ज़रिये से siqa जिन्दा रहता-- 
पानी वो जूरूरत-ह्लो साबित करने के लिये बोज को ager 

pet मिट्टी में बोओ और कुछ बीज मुनालि गीली मिट्टी मे बोओ, 
तुम देखोगे कि सूखी मिट्टी मे महीनों गुज़र जाने पर भी दाना नहीं 
उगेगा लेकिन नम मिट्टी में पांच चांर ही दिन में सब बीज उग 
आयेंगे। 

` लुम अच्छी ace जानते ही दो कि दोनों fafzdt मे इवा और 
` गर्मी मौजूद है लेकिन फुके सिफ यह है कि पक A पानी का sz 
है और दूसरी में नहों taa यह खाबित दोता Š हि बीज को 
उगाने के लिये पानी की ज़रूरत है, fear पानी के कोई बीज नहीं 
sitet | पानी ही वीज की अंररूती चीज़ों को हवा च गर्मी को मद्द्‌ 
से, घुल जाने घाली शकल में' बदलता Š | जब तक यह चीजे पेसी 
शकल मे नहीं agent तब तक बीज उग नहीं agar, quif 
- अंखुआ अपनी खुराक बीज से इसी शकल में Q सकता है sie. 
. feat शकुल a नद्दीं। 
ATAY की ज़रूरत-इल तरह साबित हो सकती है कि एक a 

शीशे की नल्लकी में alist खी गीली fast भर कर उसमें दो चार. 

वीज मिला दो और quiet को, बगैर qeq किये, an में रख दो इस 
तरद्द wq में रखा हुआ बीज न उगेगा। इससे यद साबित दोता है 
कि जो चीज़ बीज मे हैं उनको gaa बाली शकळ में लाने के लिये 
गरमो की भो जुरूरत Ë | यह भी याद्‌ रखने की बात है कि अगर . 
‘Feta से कम या जियादद गरमी alot तो बीज नहीं, डगेगा । 
यह बात सादित दो Gat है रि कोई भी बीज १२२ दर्ज़ की गरमी 
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से ऊपर नहीं उगता और न कोई बीज ३५ दज की Tat से नीचे 


उगता है। मक्का ज़ियादद से जियादद्द.११० दर्ज की गर्मी तक उग 
सकता है और कम से कम ४५ दजे की गर्मी तक । SE, sit, जई 
गोमी, मटर के लिये au से fag ७७ से ८८ दज की गर्मी 


की ज़रूरत Š । लुलना, रिज्ञका, के लिये ८८ से १११ दज तक at | 


गर्मी की ज़रूरत 21 बीज अच्छा दोना चाहिये इससे मेरा qaqa 
यद Š कि बीज gat हुआ या दृद'से fru. पुराना let 
चाहिये-और न घह बिना पक्के पौधों से हासिल. किया गया हो । 
aat बीज अव्वल तो उगता ही नहो! ओर अगर उग भी आया तो 
उससे जो पौधा दोगा wg बिलकुल कमज़ोर ददोगा-इमेशा खूब 
पक्का बीज बोना चाहिये। 
झा ! हा ईश्वर की लीला कैसी agar दै। जैसे sg छोटे 
` बच्चे के लिये मां की छाती में उंस ( बच्चे ) के पैदा होने से पहिले 
दी दूध मौजूद कर देता Š ताकि उसको पीकर वह पल së | | अगर 
«Ret maa में बच्चे को दूध न मिले तो बह अपनी कमज़ोरी व 


£ 


बेबसी की हालत में अपने आप अपना खाना तय्यार करके लाने | 


के काबिल न होकर थोड़े ही दिनो में मर जाता है.। बिलकुल यही 
हालत छोटे अंखुवे की भी है। ut पहिले qaa अपनी बचपन 


co. (St द्वालत में अपनी खुराक तथ्यार नहो कर सकता इसी लिये ईश्वर . 


E ने पहिले ही से उसकी खुराक को सब ज़रूरी चीज़ इस के माता रूपी 
ite में मौजूद फर दी हैं ag चीज दाने वाले यानी जुआर, मक्का 


4 aqa के बीजों में sia फे अंदर ही मौजूद रहती हैं। : | 


` जब बाज को हवा, पानी और गर्मी Fire. ara. Š तब sad 
- रासायनिक क्रिया qat होने लगती 21 जिलसे ata को स्टार्च 
(ag) aaa शक्कर में age जाता हैं जिसे नये अंखुबे आसानी 


~ 


; बगैर के बीजों मे sis? के बाहर और दाल वाले यानी उद्‌, मंग ` 


“89a चूस कर मज़बूत दोने लगते हैं और पांच चार दी रोज़ में . | 
. ऊपर नज़र पड़ने gud Š यानी जुप्तीन से ऊपर उनकी पेड़ी मय | 
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पत्तियों के निकल ' आती है और नीचे की तरफ जड़े' cut 
. ज्ञाती हैं। 
तुम को याद्‌ रखना चाहिये कि जब तक sige ज़मीन के 
ऊपर दिलाई नहीं देता aq तक चद अपनी खुराक अपने जड़ च 
पत्तों के ज्ञरिये से तय्यार नहीं कर सकता और जो चीज़ बीन में 
उसके लिये मौजूद AA हैं उन्हीं ले पत्रता है। अगर उसकी यदद 
खुराक ऊपर पहुंचने से पदिले ही ख़र्च दो जायगी तो चद मर 
जायगा । इसी लिये तुम से, घुआई woe कहा गया था fu 
बीज को बहुत veer न star या छोटे बीजों को बड़े बीजों की 
निस्त थोड़ा गहरा बोना क्योंकि छोटे बीज में ऐसी aera को 
चीज़ कम द्दोती हैं और घड़े d ज़ियादद | 


तुम को यह भी जान लेना चाहिये कि बीज दो किस्म का होता 
` इं, एक तो दालदार यानी qu जिसके, तोड़ने पर, दो == faeit 
हो ज्ञाय और दूसरा दाने बाला यानी बह जिसके, तोड़ने पर दो | 
amai हिस्से न दों। 


दाल वाले बीज + कपास, मूंग, उदे, लोबिया, तिल, सनई 
मोठ, नील,.अरहर, शुआर, और erre ( Tet) वरह B, दाने 
बाले ate + मक्का, GA, बाजरा, घान, Wars, और ASAT 


चशेरह हैं। 


| sa को यह भी arg रखना चाहिये कि, तोड़ने पर, जिन बीजों 
. के दो बराबर के हिस्से at जाते हैं उनके अंखुबे उगकर, दो पर 

की शकल मे, ऊपर आते हैँ और जिन dist के दो बराबर के faa 

नहीं होते उनके AgI चिराग को बत्ती की शकल मे लिपटे हुए से 
ऊपर आकर दिखाई देते हें । 


| गुरु atsigst saga कहता है कि देखो इनमें से. 
पक Sig की जड़ में मक्का का खोलला दाना अब भी ferat 
हुआ दै और इल की पेड़ी या नालो asit की ace बरो हुई है और 


` 
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: ` दसरे की जड़ में कपाल का दाना ( fastan,f दूसरे की जड़ में कपास का दाना ( विनौला), चिमरा हुआ है और 
इसकी पेड़ी में दो पत्ते हैं । eh 
. जब विद्यार्थी अपने गुरु के बताने के सुआफिक इन aat को . 
अच्छी तरद, जाँच करके, समझ जाते हैं तब अपने गुरु से पौधे के 
सब अलग अलग eat के नाम और काम पूछते Š | 


' पाठं &। 

E | Fs पौधे के हिस्से | : 

i गुरु-दे शिष्य | पौधों के ख़ास fied (१) जड़, ( २) पेड़ी, 

(३) पचे, (४) फूल और (u) फल या बीज हैं। कुछ ऐसे भी ` 
पौधे हैं जिनमें फूल और फल देख हो नहीं पड़ते परन्तु Ragg 


तर पौधों में यही हिस्से होते हैं । अब Š हर एक.हिस्‍ले को अलग २ 
बताता हूं तुम ध्यान देकर सुनो | i 


जड़-इसकी दो किसमें हैं, पक quur, जो.पेड़ी की सीध में 
नीचे चली.जाती है और जिससे इधर उधर भी पतली-- पतली as : 
फूटती हैं Stet तुम कपास, THe, wd, मूंग वगैरह दाल वाले पौधों 
a मे देलते दो, दूसरी छत्तेदार, झुथरीलो या कखरा कहलाती 21 यह `, 
Gaal जड़ की तर्द सीधी नोचे नहीं जाती बक्क ज़मीन की.ऊपर 
` हो वाली qz में ger सी फैलती है। इसमें बहुत पतले पतले सूतो 
| का लच्छा er Etar Š जैले मक्का, जुआर बाजरा, वगैरह दाने वाले7 | 
पौधों में देखते हो । मतलब ag Ë“ कि qur वाले' पौधों की जड़ 
. a और दाने बालो की जड़े छत्तेदार घ wen होती हैं ।. इन E 
Ç V us ST 3 fat पर, ज़मीन के अन्दर, टोपियां सी होती Š 
| m कि इन ( जड़ों) के कोप्रल fud i 
M RT nd लिरों को, जब कि वे ज़मीन ü 
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किसी किसी पौधे को जड़ बहुत aed चल्री जाती है जैसे 
अरहर, sd व गुवांर की जड़। अक्सर det की जड़ कई कई गज़ 
«dt gtet È | cat'fS fedt में पक फुजूल उगने वाला पौधा है 
जिसे agm aad हैं उसकी जड़ कई ag लम्बी मापी गई È I 
जिन पौधों की जड़े बहुत गहरी जाती Š उनको बारिश की aga 

. कम ज़रूरत रहती है क्योकि वह पानी नीचे की ag से पीती 

qe हैं 

BRITT (Wat) जड़ aga watt नहीं जाती बक्क aa की 
तरह Wala की ऊपरो तह दी में फेल जाती Š | इस किस्म की जड़े, 
जैसे मैं जुताई के बारे मे कद आया हुं, अपनी खुराक जमीन की 
fag ऊपरी ag से Gat È ra qaw से ऐसी जड़ वाली farat _ 
के लिये जूमीन में ज्ञुताई व सिंचाई farga करनी पड़ती ë । अगर 
देला न किया जाय ता ag sq ही घुरका जाती हैं। 

जड़ के खास काम दो हैं 'अब्बल पौधे को खड़ा रखना और - 
दूसरे पौधे की परवरिश के लिये जमीन से खुराक हासिल करना, - 


यह कहना ना gere न होगा कि जड़ पौधे को पैर और सुं - . 


दोनों का काम देती है। यह हमेशा रोशनी व धूप से बचना चाहती 
है.इस पर बहुत बारीक बारीक बाल से होते हैं जिन के जरिये d qu 
| जुमीन से खुराक लिया करती ë ( मेरी राय मे यह बेहतर दोगा कि ' 

pH लोगों को दालदार व दानेदार पौधों की पहिचान मुख्तसिर तौर 
` से!बतला दी:जाय जिससे तुम अच्छी तरह उनके qui को समझ जाओ। 


. दालदार पोधों की पहिचानः-- | 
| (१) पेड़ी में.शाखे होती दै (२ ) पेड़ी का छिलूंका आलानी 
से अलग हो सकता है (3) wat की नस sempe होती हैं। 
(४) sat के वक्त पले दोः पत्ते नजर पड़ते हैं (५ ) जड़ qi 
| (aaa ) धोती है (६) पेड़ी à "पोरियाँ ( गांठे ) adt. होतीं (७) 
« पत्ते लम्बे नहीं होते ( = ) जड़ो पर गिलयियाँ दोती Š जो इवा से 
नॉइट्रोजन ले लेने की ताकृत रखती हैं। 
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(1) पेड़ी में शाख नहीं होतो ( २) पेड़ी का. est अलग 
नहीं हो सकता ( ३ ) पत्तों को नस qu दूसरी के ganm 
( समानान्तर ) get हैं (४) उगने के वक्त पहिले एक पत्ता देशी 
, चिराग को बत्ती की शकल में नज़र पड़ता है (५) जड़ छत्तेदार 
(mat) होती है (६) पेड़ी में पोरियां होती हैं (७ ) पच्च लम्बे 
होते हैं । (८) इसमें. इवा से. नाइट्रोजन बचने धालो Rrefzat 

_ नहीं ददोतों। 
पेड़ी ur तना-इसकी कई fret हैं यानी एक तो बह जो 
< ऊपर की तरफ़ सीधी बढ़ती Š जिसको सब जानते. व पहिचानते Š 
— जैसे agit, बाजरा च जुआंर की पेड़ियां। gat ag जो ज़मीन पर 


Es aigat यानी पेट के बल सिकलती है जैसे ककड़ी, TUIS की ` 


बेले । तीसरी बह sÙ किसी gat पौधे की पेड़े य। सीधी खड़ी हुई 


, _ लकड़ी के चारों तरफ़ लिपरती हुईं चढ़ती है जैसे शुचे [गिलोय] ` 


qat के भी ख़ास काम दो ही हैं यानी शाख, पत्ती, फूल और फल 
को पैदा करके उन्हें थामे रदना दुसरे जड़ के ज़रिये से हासिल 


d `: की gt खराक ऊपर लिखे शास्त्र, पत्ती, फूल ब फल में पहुँचाना। 


... नये पौधों की पेड़ी अकसर नरम और हरी होती है परन्तु 
. . SU पौधों की पेड़ी खुरदरो ब सख्त और रङ्ग में भूरो दो जाती 
te | ÈI bac इसको ऐसी इस लिये बना देता है Fx TH ऊपर लिखी 


पौधे का H< दी कहना ठीक है क्योंकि इसके 


खुराक भी काम में आने के लायक बनती है। 


3 सच तो यह à कि यहद ( पत्ता ) पौधे का वावर्चो ( रसोइया ) à bo 
Hd SLE चावल, दाल, रोटी, बरफ़ी, > | 
xat Te किस्म २ के खाने तय्यार कराते हैं वैसे ही ad ` 


नी हवाई खुराक हासिल करता है और इसौमें - 


HEI mm qes is A T 
DS NA 02 ee z 3 w "3 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding'by of-IKS . 


कृषिकोष I De 
—— ——————————— 


पौधे à लिये स्टाचं (ats या मांडी) च गोद वगै रद जिनकी ज़रूरत 
पौधे को होती है, तय्यार करता है। cas पौधे को अगर कोई 
. हानि है तो fas यह à कि qg उसके पानी के ea को जर्द 
खर्च कर देता है afaa मेरी राय मे इससे मी फ़ायदा दी समझना 
“चाहिये wife अगर पानी का feat इसके ज़रिये से नहीं उड़ेगा ` 
तो जो रख जड़ी के ज़रिये से ऊपर चढ़ता Š बह वन्द्‌ दो जायगा 
जिससे aqua होकर बह थोड़े ही feat में मौत का शिकार घन 
जायगा | ईश्वर के सब कामो में कोई न कोई गुप्त ( छिपा हुआ ) 
बात ज़रूर है। Ta में लातादाद नहीं तो लाखो निद्दायत छोटे २ 
छेद 8 जिनके जरिये से पौधे की खराक, काधोनिक एलिड गैस, 
. अन्द्र जाती है। ⁄ 


फूल-यद्द पौधे का खब से सुफ़ीद दिसला है क्योंकि इससे waar बीज 
- चेदा दोते हैं। इसके अक्सर नीचे लिखे चार fees दोते हैः. 


(१ ) बाहर की चार या पांच सब्ज़ पत्तियां | 
(२) पीली, या ae या नीली या किलो और रङ्ग की कोमल 


पत्तियां या पेखड़ियां। * 

(३) छोटी २ पतलो नल्लकियां जिनके ऊपर पीले रंग को फुनलियाँ 
( गुमड़ियां या षोड़ियां ) होती हैं जिन्हें पराग केसर कहते B1 
(9) सब à बीच को नली, जिसकी चोरी पर एक बड़ो quet 

( gaat या बौंड़ो ) होतो है.जो गर्भ-केसर कहलाती है। 
इन चार दिस्खो में से बाहर की हरी पत्तियां fet २ फूल में 
दो cent में पाई जाती Š जैसे कपास मे इस में चार हरी पत्तियां 
aq से बाहर होती È और उनके अन्द्र एक करोरे की तरह की 
चीज़, जिल पर छोटे २ em TRI से दोते š, Mat Š 1 इन दोनों 
का काम फूल के अंदरूती fedi का पचाना है। देखो, ईश्वर ने 
राग केसर च गर्भ केसर को बचाने के लिये केला अच्छा उपाय 
. रच दिया है। जैसे इम लोग जब किसी नजक चीज़ को feat 


-— 
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‘aga चौज़ से बने हुए qua या संदूक में रजते Š तब उस ( संदूक ) 
में पहिले कुछ at या भूला घगेरह मुलायम चौज़ बिछाते हैं ताकि 
बद्‌ नाजुक चौज़ संदूक से टकरा पर टूट न जावे, इसी ace ईश्वर 
ने इन हरी पत्ती रूपी ewe के अन्द्र चटकीली पत्ती रूपी wf 
विद्धाऊर उसमें पराग केसर व गर्भ केसर नाजुक चीज़ को रख 
कर बचाया है। | 


बीज-इलके लिये बड़ी व्याख्या को ज़रूरत नहीं है सिफ इतना ` / 

कहना काफ़ी दोगा, कि यहद ag दिस्खा है जिससे आइंद पौधा 

चेदा द्वोता है। इसमे जो जो चीज मौजूद Ë बह में तुमको बता 

Ma ate समका चुका हुं । ae aa चोज एक पतले से 

| छिलके से ढको इई हैं । | 

` ` मुनाखिब होगा कि तुमको ag चीज बता दी sr जो इर पौधे - 
८ में मौजूद हैं। इसंले मालू दो जायगा कि उस ( पौधे ) को बढ़ने ध 
$ ` मज़बूत दोने के लिये उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती Š । फिर तुमको 


. बतलाया जायगा कि पौधा उनको wat से और किस तरह हासिल 
. ` करता है। अर । 


$ पाठ १० 1 cu 
पोधा किस किस तत्व ब area से बना है। . | "À 


TÈ शिष्य! पौधे में दो किस्म को v मौजूद हैं (९) | 
जल क्र, इषा मे, उड़ जाने धाली और (२ ) घातु सम्बन्धी चीजे i 
जो जलने पर gar मे' नहँ उड़ जातों बहिक राख की शकल ü u 


जल कर, दवा/मे उड़ने वाली चीज़, नीचे लिखे तत्यो से 


frama ( sit वायु या myag ) 
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EEE 
द्वाइड्रोजन ( जलवायु या जल्प्रद्‌ ) : 
३. नाइट्रोजन ( वातप्रद ) 
छ. Teu. 
y. कोयला ( जो जलने के ww qd की शकल में उड़ जाता Ë ) 
धातु सम्बन्धी चोज़े नीचे लिखे तत्वों से बनी &-— 
१, पोटाशियम ( जवाखार का एक तत्व जो एक किस्म की SAF 
चीज़ है) 
२. मैगनेशियम ( एक सुफेद fügt जो दवा के काम में आती दे 
और समुन्द्र के पानी से दाखिल को जाती Š ) 
३. कैलशियम (qa का प्क तत्व) 
४, लोहा | 
५. फौस्फोरस ( जल उठने वाली चीज़ जो दियासलाई में लगाई 
जाती है ) | 
ऊपर लिखे दश तत्वों के बिना कोई पौधा नहीं रद सकता। , 
इनके अळावा नीचे लिखे तत्व TA में पाये जाते हैं लेकिन यह 
` जरुरी. नहीं है। इसके बगेर पौधा कायम रह[सकता doc यह 
सब घाती.दी चीज्ञौ के तत्व Š जो राख में मिलते हैं। ` 
१. सोडियम-( नमक या essit का एक तत्व ) 
2, सिलिकन ( शैत्त कण यानी पत्थर का एक तत्व ) 


' ३. मैज्ञेनीज ( एक धातु ) 
४. क्लोरीन ( पक घायु जो साधारण नमक का ए* तत्व है ) 


ऊपर लिली aigt को जांच, गुरु, इस तरद कर के दिखलाता | 
` है कि एक पौधे की शोख घ पत्तों को तोलकर वज़न को कागज ` | 
पर लिख लेता है फिर इनको जलाकर बिलकुल UT २ राज 
बनाकर उस (राख ) को तौलता है। और राख के बज्न को शाख 
` चपचौ के quad से निकाल कर कहता है कि देखो राख का 

` चज॒न शाल के घजन खे बहुत कम दे! गया। जलने के ब्त TA का 


: x60; Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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_. जलकर उड़ जाने वाला हिस्सा उड़ कर दंवा में 'मिल गया और 


fag घाती feear राख की शकल में रह-गया Š 1 


जो तत्व तुमको samt गये है उनमें से ल्क छोड़कर ` 


बाकी जलकर उड़ जानेवाली चीज़ तो देखने व जानने मे आनी 
मुश्किल हैं लेकिन घाती sts इस लिये दिखला दी गई हैं कि sa- 
की शकल तुम्हारे मन में बैठ जाय । 

तुमको यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि ये तत्व पौधे मे कमी 
अपनी असली शकल में नहीं होते बल्कि दो दो चार चार मित्रकर 


सुरकबो ( fst ) की शकल ñ होते हैं यानी नोचे लिखे gaat 
की शकल में: . xu 


काठ, गोंद व शक्कर ऐसे ही मुरक्षव Š | 
२. तेल | 


३. ऐल्ब्युमिनौइड+ ( कोयला, प्राणप्रद, aang, qag, घ 


गन्धक का मुरक्षब | ग्लुटिन ( एक लखदार रवर की सी चीज़ ` 


जो गेहे वगैरह के आरे में होती है ) ऐसा gra है | 


 (१)चनेकेपचोङीलटाई। ` 
(२) faa की ami | 


` (४) वेर आम वगैरह फलों,की खटाई। 
 (प५)नीवूच नारंगी की खटाई | 


` _ ऊपर feret gest की शकल में, सब तत्व जो कि बयान. किये 
U ` गये हैं, पाये जाते हैं। इससे maa दोता दै कि पौधा इनको किसी 
न किसी जगह से. अवश्य प्राप्त करता Ë | अगर ऊपर लिखे qu 
En तत्वों में fers एक भी मौजूद न दोगा तो पौधा जिन्दा न 
1इस लिये किसान को चाहिये कि इन चीजों में से उनको 


CC 


` 


, Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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IR. कायो दाइड्रेट-कोयला, MUN व जलप्रद का मुरक्कर, ate 
4 


| ४. खटाई या.तेजाब-इसमें नीचे लिखे Aare या खटाई शामिल्ल हैंः- 


` (३) अंगूर, किशमिश बगैरद्द,की खटाई | : | d 
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Hat पौधे के लिये मुद्दय्या करदे जो रि उसके इस्कान में et | घाती 
सब चीज़ौ का मुदय्या करना किसान के इम्कान में है लेकिन दवा में 
उड़ जाने चाली चीजों का मुददय्या.करना उसकी arma से बाहर है | 

इससे पहिले कि पौधा अपनी खुराक sta व दवा से कैसे 
लेता है, में चाइता हूँ कि तुमको sa ( पौधे ) की अंदरूनी बनावट 
बतला दूं जिससे तुमको मालुम हो जाय कि qu (diat) अपनी _ 
खुराक Fatt से लेकर अपने पत्ता में कैसे पहुंचा देता 2 


पाठ ११ I 
पोधे की अन्दरूनी बनावट | 
गुरू-अगर तुम Maya की पक निदायत पतली झिल्ली Rat 


फाँक उतार sc gida के ज़रिये से देखो तो .उसकी बनावट _ 
बिलकुल sva खी मालूम होगी जैसे तसवीर नम्बर-- | 


इसी तरह किसी पौधे के किसी-हो feed से पेसी wastes C 
उतार कर gida से देख तो यद्दी मालूम होगा कि qç हजारों 
eret छोटे छोटे wet ( कोठरियो या चैलियों ) से बना है और इन 
खानों में से दर एक ख़ाना एक Prema पतली दीवार से बना È | 
ae खाने इतने छोटे दोते हैं कि नज्ञी आँल से नहीं देखे जा सकते। _ 
'इन की शकले सुख्तलिफू दोती हैं । बड़े से बड़े at का कुतर ५३ 
` दिसला एकः इश्च का है और छोटे से छोटे ख़ाने का कुतर gz 

इश्च है। अगर जड़ या पेड़ो के सिरे की तरफ से कोई भरपूर 
` कोठरी ( तसवीर नं० ) लेकर खुद्बीन से देखो जाय तो उसमे ` 


नीचे लिखी ets दिखाई पड़ेंगो-- 
| क-कोठरी को दीवार d 
ae -चेतनोत्पादक रस का अंदरूनी fear 
त्पादक 
» CCWONIATHS td छु-चेतनोत्पादक रख का ated हिस्सा 


rt 


+ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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_ र-हीठरी का <a 
न-कोठरी का न्युकतियल ( ख़ास हिस्सा ) 


कोठरी की दीवार-एक चीज Sequts ( पंक डोख, 
सचीलो, या चीढ़ी और fade ( शप्फाफू चीज है) ले बनी हे। 
यह चेतनोत्पादक रख की रक्षा ( हिफाजत ) करतीं ë और इसी 

- ( चेतनोत्पादक रस ) से तय्यार की जाती 21 बल्कि यह Heat 
, ' चाहिये कि चेतनोत्पादक रख ca sta चीज की दीवारों ले अपना 
` घरतय्यार करके इस (घर) में सानन्द ( बखशो ) मौज उड़ाता है। 


जैसे तुम अपने आराम से रने के लिये मकान बनाते दो. उसी तरह- 


खेतनोत्पोद्‌क रस इस ठोस चीज की दीवारों से अपने रहने के 
- किये मकान बनाता Š । 


veg) खीर की सी चीज Š | बगेर इसके कोई जानदार चीज 
Rer नहीं रह सकती | इसमें जो रासायनिक क्रिया होती रहती 
हैं ह बड़ी पेचीदा और समझने के लिये निह/यत मुश्किल हैं | यह 
* हमेशा, पौधे के हर एक fied में घूमती रहती l यह कभी तो 

इन कोठरियोँ के केवल चौगिदा ही घूमती cect है और कभी इधर 

उधर को भी घूप्रती है। इसकी दो तद हैं इनमें से. पक को 
' अन्द्रूनी तद और दूसरी को बाहरी ag कहते हैं। बाहरी तह 
सजवत व साफ़ होती है और कोटरी की दीवार की अन्द्रूनी 


.. t 


` चतनोत्पादक रस-एक दानेदार सुफ़ेद व miga ( नीम ` 


4 


' ` तरफ़ से मिली हुई रहती Š और अन्द्रूनी तह दानेदारं और कुछ... 


 गन्धक का मुरक्कब है। 


'कोठरी का रस-यह ag चीज है जो कोठरी के खानी हिस्से में E ¢ 
रहती Š यद पानी व कुछ दूसरी चीज़ों का शरबत EIL MEN 
ब रङ्ग दोता है लेकिन कुछ पौधों के फूलों, फलों व जड़ो के... 
जनी या get चीज होती हैं पौधों या उनके हिस्सों का .. 


' कुछ रफ़ीक होती है यह कोयले प्राणप्रद, जल्नप्रद, घातप्रद च 
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. wg हरा, या नीला, at पीला या सुख़ बगैरह शब इन्हीं रङ्गीन 
चीजों की ang से दोता दै यानी जिस पौधे को कोठरी के रख में 
जिस xw की चीज मिली हुई होंगी qg sal cw का नजर पड़ने 
düa wg भी बात याद्‌ रखनी चाहिये कि a रङ्गोन चीज 
एक से दूसरे रङ्ग में बदल जाने का qq tad हैं। यानी अगर 
किसी stadt के रख में,मिल्ली हुई चोज आज सुख़ हैं तो कल ब्दी : 
किसी वजद्द से नीली या पीली या किसी और रङ्ग की दो जानो 


सुम्किन Š । मिसाल के लिये यह कहना काफ़ो दोगा रि जमीन. 


के अन्द्र वाले आलू की Nat के रख में ag मिली हुई चीजे dug 
होती हैं लेकिन अगर उस (आलू) के ऊपर से मिट्टी इटाकर gar 
में खोल दिया जाय तो यह og चीज़ें हरी हो जायंगी और 
इसी ase से आलू का ब दिसला भी हरा नज़र पड़ने लगेगा 
जो कि दवा में खुला हुआ है इसी ace wur आम पक कर हरे 
- 8 खुं या पीला पड़ जाता Š ae अक्सर खट्टा दोता Š लेकिन 
इसका खट्टापन पौधे के किसी हिस्से d ज़ियादद और किसी में 


~ 


कम दोतां है। पौधे को खुराक को सब चीज़ इसमें मौजूद :होती - 


| है। फलो के ca २ cata .( जायके )'इसीकी ssp से gu 
हैं। कोठरी at दीघार और चेतनोत्पादक ca में कोई स्वाद्‌ 
wet होता i l 


कोठरी का न्युकालिंयंस-( ख़ास दिसला ) यह[संब मामलो 


agata पौधों में पाया जाता है। इसका काम अषर तक पूरी ace 


से नहीं जाना गया 1 इतनी बात ज़रूर है कि जिस stadt से यह 
निकल जाता है उसका seq ही नाश दो . जाता है। दूसरा गुण, 
इसका, यह जाना गया है कि; पौधे की ,कुलोनता इसीसे कायम 
रहती Š यानो अगर gg न दो तो पौधों की खालयतें ही बदल 
जायं। तीसरा गुण इसमें zg भी है कि यह ऊपर लिखी फोठरियो 
`. की संख्या की बढ़ोतरी में मदद देता है | 


जिस वक्त कोई जड़ या पेड़ी या पौधा कोई और हिस्सा बढ़ता 


°. ‘J: CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३७. | . SRATI 


है तो saat misa या थैलियाँ कुरीब करीब सब एक ही शकल 
की घन eeu होतो Š qz जलद ही बड़ी दो जाती हैं और उनकी . 
Use भी बदल जाती है। इसकी asg ag है कि जब पौधा बढ़ता 
Ë तब wg कोठरियाँ भी बड़ी हो जाती Š और एक दूसरी को 
भोंचती हैं इस qez एक दूसरी से भिचकर cast शकलो में wd 
'पड़ जाता.है। कुछ असे बाद जब पौधा मज़बूत.हो जाता है तब 
कोठरियो.म से चेतनोत्पादक रख निकल जाता दै। उनमें fag 
दीवार और कुछ हवा रह जाती हैं। यह रस कोठरी से उसी qu 
निकलता है wa कि दीवार अच्छी ace मोटी और मज़बूत gt | 
जाती है और उसको इस ( रस ) की ज़रूरत नहों रहतो | ag मोटी 
a ओर मज़बूत दीवार ही पौधे में et पैदा करती हैं। पौधे की 
| ) * पेड़ी या दूसरा sq दिर्खा इन्हीं Qar से वनता है। जैसे cart. 
&fgat इमारा बोर संभालती हैं इसी ace इन दीवारों से बनी हुई 
लकड़ी पौधे का भार संभालती है। . 3: 


—_' 


». श्ल कोठरी की कोई न कोई दीवार कहीं से न कहाँ से ऐसी 
पतली होती है कि उससे द्रव (AF) चीज़ बहकर दूसरी कोठरी 
में और दूसरी से बदकर इसमें जा आ uestis del ऐसी ` 

, कोठरियां या थैलियां एक दूसरी के ऊपर होती हैं तो एक नलकी . 
का काम देने लगती हैं स aca, नीचे वाली यैलियों की रकीक 

' E. उनसे ऊपर बाली सव थैलियें में arar से जा सकती है : | 

. और ऊपर वाल्ली थैलियों gt <la चीज उनसे नीचे ater — 

थैलियों à आ सकती Š | जब इन थैलियों के मिलाप से इस ace 
 कोनलकियां बनकर आपस में म्रिल जाती हैं तो "gai खो | 

. बन जाती हैं और पौधों. के. ai कों लख थना देती 

m š । पौधे के सब fea यानी जड़, पेड़ों, पत्ते, फूल और | 

E WE wet कोठरियों से बने हैं, और, पेड़ी के खास तीन 
o हिस्से हैं अब्बल छाल, दूसरा दक पतल्ली भिल्ली, at लकड़ी. Ne 

मोर Wm के ata oH del है और जो बढ़कर बाहर at 


o औरः 


re Reese ४ EF M - i : cnn) x; 
200 ILC. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ET ^i 
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तरफ छाल और भीतर की तरफु लकड़ी बनती Š | vele जरिये 
से पौधे को खुराक, जो जड़ जमीन से हासिल :करती हे पौधे के 
aq हिस्से! मे पहुंचती है और तीसरा दिसला लंकड़ो Š । . 


. इस बयान से तुमको मालुम हो गया दोगा कि नीचे. से . 
पौधे की खुराक ऊपर किस तरह पहुंचती है। अब में तुमको यह 
बतलाऊँगा कि पौधे जड़ या पत्ता के जरिये से जमीन ब इवा से 
अपनी खुराक किस ace दासिल करते हैं । 


| पाठ ( सबक़ ) $3 1 | 
. पौधा अपनी खुराक किस तरह हासिल करता है !. 
( How does a plant take its food ) 

रुरु-शिष्यो | मै qug पाठ में डन चीजों को बता चुका हु 
जिनसे पौधा बना हुआ है और यहद भी कह चुका हूं कि पौधा उनको 
दवा या जमीन से लिये बिना जिन्दा नहीं <g asar qg भी याद्‌ 
रखने की बात हे कि पौधे को atte जमीन में घुल जाने बालो 
शकल मे दोनी चाहिये। अगर इल शकल में न होंगी तो बह उखे 
नहीं ले सकेगा चाहे लाखों मन भोजन मौजूद क्यो न हो ! अब Š | 
: तुमको बतलाऊंगा कि वह ( पौधा ) अपनी अनसुरी खराक को 
fea किख शकल में हासिल करता: Š | 


प्रांणप्रद-( आक्लिजन ) पौधा इसको पानी, % कार्वोनिक ` 


पसिड ta और अनेक gat की शकल में हासिल करता है। 
पौधा इलको इसकी असली हालत में भी हवा से लेता Š | 


# यह बातप्रद्‌ ( नाइट्रोजन) च HAIG ( हाइड्रोजन का सुरकब 
` है। इसमे एक ख़ास fren at aed qqq etit Š ig खटाई को 
मारतौ Š | मामली दवा से इलको Etat 21 


वायु मएडल ( कुरः gat) £ooo हिस्सों मे नोचे Riet : 
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ज्ञलप्रदू-( दाइट्रोजनन ) यह अक्सर नबाताती लब चोज़ों में 
पाया जाता है। पौधा इसको पानी व अमोनिया # ( नौसादर ) की 
शकल में लेता है। उ 


| बातप्रद्‌-(नाइट्रोजन)!पौधा इसको शोरें के तेजाब से घातुओँ. 

के बने हुए नमको की शकल में लेता दै। पहिले लोगो का ख्याल 
था कि यह डस अमोनिया को शकल ñ लिया जाता हे जो कि नबा- 
तात ब जानवरों Š लड़ने पर पैदा होता है लेकिन जमाने हाल में 
मालूम ger कि अव्वल तो यह “देर में gat वाले और फिर 
तेजाब के अलर से जल्द घुल जाने वाले नमक की शकल में आ जाता 
है और इसी शकल में पौधा इसको दाखिल करता है | इसको इन 

. शकलो मे छोटे छोटे जन्तु, जो कि ज़मीन मे मौजूद दोते हैं और जो 
इतने quq या लतीफ हैं कि सिर्फ खुदंबीन के ही ज़रिये से देखे 
जा सकते है, बदलते रहते Š L अगरचे यह. ( वातप्रद्‌ ) नाइट्रोजन 
हवा में अपनी अलली शकल में मी मौजूद दै ताहम सिवाय कुछ 
दालदार जिन्सो के और सब पौधे इसको इसकी असली शकल 
में लेने के लिये असमर्थ ( नाकाबिल.) हैं | 


( gest: ज़) चीजे पाई जायँगो ;— 


.. 


१-बात प्रद्‌ (नाइट्रोजन) .... ... 2. ७७8.५० 
२-प्राण sq (आक्लिजन) ... ... ` ... २०६ jo. 
३--पानी 2 uhi a rei pee SU me 
 ४--कार्योनिक एसिड गैस EPOD ^. wo 
५-कुछ और चीज़ ... नाममात्र (सिफ नाम के लिये घास्ते) 


Re "E Atata १०००.०० | x š Tod 


^ M यानी अगर मामूली हवा. के tooo घन फीट (gare giz ) 
faa जायं तो ऊपर लिखी ais gaa: बाला उनके सामने लिखे 
द | 
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` mg दालदार diit कौ जड़ों में छोटी २ गुमड़ियां सी दोती हूं 
जिनमें बहुत छोटे २ जमे ( जन्तु ) जो कि बयान हो चुके हैं, 
` मौजूद रते हैं । इन जन्तुं sat मे ag ताकृत है कि यह इवा से 
खालिल वातप्रद नाइट्रोजन को खींचकर जमीन में मौजूद कर देते है 
इसो वजह से ag ज़मीन मज़बूत दो जाती है जिसमे इस किस्म 
के दालदार पौधे बोये जाते Š | अगर पेली जिन्स को बोकर फूल 
आने से पिले ही खेत a, जोतकर, मिला दी ज्ञाय तो ag ( खेत) 
और भी ज्ञियादद मज़बूत दो जायगा। 
रान्धक्क-यद्द भी वातप्रद ( नाइट्रोजन) की ate चेतनोत्पादक 
ce ( प्रोरोप्लाजम ) च ऐल्व्युमिनोइड का एक ate तत्व (gT) 
है | पौधा इसको सहफेट ( TARAR और ,खल्फूर का नमक # 
ep ) की शकल में लेता दै । | 
फोस्फोरस-पौधा इसको. इख (omen ) के नमक की 
. शकल में हासिल करता Š यानी जब फ़ौस्फ़ोरल का aaa, किसी 
धातु जैसे कैल्शियम ( चूने का तर ) age adw के साथ 
मिलकर उसको gaa वाली शकल में aga देता दे तब पौधा उस- ` 
को अपनी ast के जरिये से दासिल करता Š | 
सिलिकन पत्थर का अन्खुर ( शैलकण या पथरीलो चीज ) 
पौधा.इसको सिलिका ( प्राणप्रद्‌ आक्सलिजन च सिलिकन st ge 
कय ) की शकल में जमीन से दसिल करता है। 


छोरीन-पौधा इसे मामूली नमक की शकल में लेता है। | 
. लोहा-पौधा इसको भी इस ( लोहे ) के qems की शकल 
: # "HU से मेरी मुराद उस चीज से है जो किसी तेजाब के | 
मिलने से बना दो, मसलन Me के साथ गंधक का तेजाब मिलाया | 
stum तो लोदे का सल्फर बन जायगा-इस- तरह बने हुए सहफूर 
को में लोहे का नमक कद्दता EQ खाने के नमक के लिये में हमेशा 
“maat नमक ( या साधारण नमक )” लिखता हूँ | 
UM US | : 
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में लेता है। यद्द सुरक्षव लोहे और aag msama का है। ` 
WE पानी में जरद्‌ दवी चुल जाता Ë । लोहे का ज़ज इसी को कहते है। 
| पोदाशियम-( sum, का तत्त्व ) sae मैगनेशियम 
' ( एक किस्म का ggg तरव ) अन्छुर कैलशियम (ST को तस्व) 
अन्खुर मैगेनोज़ ( पक घातु ) औरं सोडियम--पौधां इन सब 
तरश को नमक की शकल में लेता है. यानी जब ae तत्त्व mec 
गन्धक के dy, शोरे के तेज़ाब, फौस्फ़ोरस के तेज़ाब घगेरह के '. 
साथ मिलकर नमक यानी घुल जाने वाली.शकल में age जाते हैं 
तब पौधा इनको अपनी जड़ के ज़रिये से हासिल करता है 1 
 कोयला-पौधा इसको जियादइतर इवा. से अपने पन्नों के, 
ज़रिये से या दूसरे हरे ( wey.) दिसलो के ज़रिये से हासिल करता 
है। यद् पौधे मं सब तों (srg से ज्ञियादेह ब्रिकदार मे पाया 
जाता दै यानी कृरीब २ आधे में यद और आधे में दूसरे सब तस 
(अन्सुर) Š | अगर एक पौधा, खुश्क हालत मे. १०० सेर भारी है तो 
_ डसमें ४२ से ५० सेर तक तो ae तरव (अन्छुर) होगा और ५० से 
६० संर gat eq तस्व (aegro gt i पौधा इसको अपनी जड़ा 
के ज़रिये खे जमोन से भी लेता है | CS i 
थाती ( मादनी ) न gera बालौ Sst को घुलने वालो बनाने 
केलिये ज़मीन में नशताती और घाती मादनी चीज पानी और 
` गर्मी पा पाकर तेजाब ( grew ) बनाते रहते š | इस qup बने 
«St dre जिस घातु के साथ मिलते Š । उसे नमक की शकल मे 
. ` SW देते हैं इस तरद का एक तेजाब पौधों की जड़ो में at होता 
8 यह भी धातुओं को नमक की शकळं में बदलने का गुण ( faqa) | 
रखता Ë | इससे साबित है फि di की खुराक कुछ तो नघाताती . | 
' चौजो के लड़ने na पर पैदा हुए तेजाब से तय्य।र होती रहती हे ६ 


—" ` 


और इच को जड़े qq enc करती हैं। `: Fe 
| Bron at aus जब पानी में मित्रती दै तब. 7: 
a शबत की सी gt जाती है। यहद ada Eri qaa बालों के '. 


Kk 

d i 

< ç 
.. E 
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ज़रिये से चढ़ कर पेड़ी की कोठरियों थैज्लियों में घूमता हुआ qat 
में पहुंच जाता है। वहां चेतनोत्पादक रस ( प्रोरोप्लाउम ) को 
मदद dug ऐसी शकळ में बदल जाता है कि पौधे के काम में आ 
सके | 

इधर. तो Hata से जड़ों के ज़रिये पौधे की धाती मादनी 
खराक दासिल दोती रहती है और उधर पत्ते, जिनको मैं पौधे को 
बाबरचा ( रखोइया ) wç चुका Š हवा से कोयले को erre 
ufas Ta की शकल में अपने लाखों Sat के ज़रिये से aa रहते. 
हैं। तुमको पद्दिले बतला दिया गया है कि कार्बोनिक एसिड गैस 
प्राणप्रद्‌ ( masa ) और कोयले का सुरक्षत्र Q | पौधे के पत्ते. 
इस qua में से कोयले को राखायनिक क्रिया ( कीमियाई इमूति- 
थाज्ञ जो कि सूरंज की धूप और पत्तों के हरे ues cp जरिये 
से पैदा दोती है) के जरिये से ले लेते हैं और प्राणप्रद ( आकिसज्जन) 
को ater निकाल वेते हैँ जब यह staat डस पानी से मिलता 
है जो कि पत्तों में ज़मीन से दाखिल दोकरं मौजूद है, तब स्टाचं 
. (ats) घन जाता 2 । यद (als ) न घुलने घालरी चीज है । यह 
लाखा ( पक ast चीज जो पत्ता में होती दै ) के साथ मिल कर 
शक्कर की शकल मे बद्ल जांतो ga qg तो बात जानते ही हो 
, 'कि शक्कर पानो में फौरन घुल जातो है। wu इस दालत में पौधे के 
. रख मे मिलकर उख ( पौधे) के हर हिस्से में घूमती दै और जहां 
जहां पौधे को किसी चीज़ की जरूरत, अपनो .परबरिश के लिये 
` होतीं Peat उसको पूरा करतो फिरती है। यानीं ऊपर लिखी 
— (C मुन्दर्जः बाला ) कोठरियां ( थैलियों ) की मरम्मत और कार्यो 
हाइड्रेट को Qar करती फिरतो है ओर उनको गन्धक् और वातप्रद्‌ ` 
(नाइट्रोजन) के साथ जो कि जमीन से नमको की शकल में हासिल 
किये हैँ, मिला कर पेढब्युमिनोइड carat और ( चेतनोत्पादक रस ) 
-. प्रादोप्लाउम को पूरा करती रदती है। 
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पोषे की खाक जड़ के ज़रिये से ऊपर को 
किस तरह wed! 


Agn | तालिबइल्म )-हे शुर! ( मास्टर साहब! ) 


कड जानते दे क्ति इर पक चीज जुमोन की तरफ़ गिरती है फिर 
चड Š= queer? क्ति cit में qat gi पौधे की खुराक नीचे 
से ऊपर को == चड़ ज्ञाय। 


sie í sree )-तुम देखते हो कि चिराग का तेल किल तरह 
== को तरफ़ === Š । इसको दिखाने के लिये शुरु ( मास्टर ) 
== विराग में देल zan कर बचो को जलाता है और अपने 
Sot £ शागिदों ) से कदता दै देखो तेल कम होता चला जा रहा 
fez जी देख ळौ ( शोले) में जल रदा Q उसकी जगह बत्ती के 
= sz तेल पहुँच रदा दै। | 
x डी देर में गुद अपने शिष्यो ( शागिदों ) से «mut e fa 
को, देखो ! सब Am जल गया--जैसे इस चिराग से wet के ज़रिये 
Z देख ऊपर चढ़ कर शोले से जल गया है, यानी घुएँ aire 
= zm में वदत कर उड़ गया दे ऐसे दो पौधे को Gre, जो 
vua qan शर्यत की सी शकल में दोती हवै, ज़मीन edt 
(ota) चिराग से mar और पेड़ी रूपी (afer) बत्ती के 
sina क्यों % शो म जाकर अपने में मिले हुए पानी के 
दुर की आप की शकत में उड़ा देता Q | 
fail ( mfiraxon ) --मास्थर साहब, हमारी समझ 
` क्र am te wat faci फे शोले का मुकाबिला Tat 
` die Mon nont 1 til Ü आग का qat काम f 
: 3 85 ( apex jon Re दो कि जैसे चिराग का शोला 
FY gee दी हाता Ë cell तरह qaw देषता पत्तो पर अपनी 


). | ublic Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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धूप डालकर उनसे. शोले का काम दिला <ë BI चिराग के लो 
( शोले) में और पत्तो मै फक fad इतना है कि चिराग में आग 
शोलदजन है आर पत्तों में कम, fag तेज इरारत है चिराग का ` 
तेल जलकर उड़ गया है और पौधे का पानी भॉप की शकल में 
उड़ता दै-काम दोनों गर्मी के ही हैं। 


अगर जड़ों के जरिये से grew की हुई खुराक में मिला हुआ 
पानी पत्तों के जरिये से भाप की शकलं में न. उड़े तो पौधे की 
घाती (मादनी) aera पानी में gast ऊपर की तरफ चढ़नी बन्द 
दो जाय। इसका नतीजा ae दो कि उसको कई किस्म की 
बीमारियां खताने लगें और थोड़े ही दिनो में qz मौत की खुराक _ 
बन जाय | EI 
पानी की कम या जियादद fanart जो ate wt शकल में: 
पत्तों के ज़रिये से उड़ती दै qg नीचे लिखी चन्द्‌ बातो पर ga- 
wee है।-- 
( १) इवा की दालत-अगर हवा गर्म व wem दोगी तो पानी 
Range उड़ेगा और अगर ठंढ़ी व तर होगी तो पानी कम FET 
देखते नहीं कि मई के महीने में, जब f गर्म लु चला करती 
` हैं, भोंगा हुआ कपड़ा कैसा seq खुश्कृ दो जांता है और बारिश 
की मौसिम में या जाड़े की भौसिम में जथ कि पानी बरखा करता 
है कपड़े के खश्क दोने में कितनी देर लगती Š । ; 


(2) रोशनी की हालत-अगर रोशनी तेज दै तो पानी जियादुद | 
^ ge और अगर रोशनी घीमी या कम दे तो पानी भी कम SŠ! 


— (3) पत्ते की किहली-अगर पत्तो' की मिहली मोटी या gut 
_ इई है तो पानी कम sgm और अगर qg पतली और ढीलो है तो 
faae sgm | d 


(४ ) wast हालत-नये uer से पानो fume उड़ता है o 


| RI JAGADGURU Visuy 
: VARADHYA 
gic पुरानो से कम | (5 JNANA SIMHASA 1 २0६३३ vp 
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100 TART | 
पोषे की खुराक जड़ के ज़रिये से ऊपर को 
किस तरह चढ़ती 21 


. विद्यार्थी ( तालिबइल्म )-हे गुरु! ( मास्टर साहब! ) 
मिहरबानी कर के यद qar fs कि पौधे की खुराक को ate 
पानी में TART ऊपर की तरफ faa तरद्द चढ़ जाती हैं। हम तो 
यह जानते Š कि दर पक चीज जुमोन को तरफ गिरती है फिर 
. wg कैसे सुमकिन है कि पांनी में get हुई पौधे की acs नीचे 
से ऊपर को खद्‌ चढ़ जाय | 
शुरू ( मास्टर )-तुम देखते हो कि चिराग का तेल किल ace 
ऊपर की तरफ चढ़तां है। इंसको दिखाने के लिये गुर ( मास्टर ) . 
` पकचिरागमं तेल डलवा कर sub को जलाता Š और अपने 
) शिष्यां ( शागिदों ) से कद्दता है देखो Qa कम होता चला. जा रहा 
J है बद जो तेल छौ (शोले) में जल रहदा है उसकी जगद बत्ती के 
ज़रिये से तेल पहुंच रदा है। 
थोड़े ही देर में गुरु अपने शिष्यां ( शागिदों ) से sear है कि 
खो, देखो | सब तेल जल गया--जैसे इस चिराग से बची के जरिये 
से तेल ऊपर चढ़ कर 'शोले से जल गया है, यानी घुएँ ance 
की शकल में बद्ल कर उड़ गया है पेसे हो पौधे की ज़राक, जो ` 


पानी में घुल कर शबंत की सी शकल में Q है, ज़मीन sQ ` 


 (मानिन्द) चिराग से जड़ और पेड़ी रूपी ( मानिग्द्‌ ). बत्ती के 
Ste पत्तो के शोले में जाकर अपने में मिलले हुए पानी के 
RE को भाप की शकल में उड़ा देता Š 


विद्याथी ( erfragen ) मास्टर साहब, हमारी समभ: 


हले कैसे किया। पत्तों में आग का क्या कांम ? 
m ( मास्टर )-तुम देखते हो कि जैसे चिराग का शोला 


L T. 


ELIT LE चिराग के शोले का सुक्राबिला पत्तों... | 


4 " तेल को ऊपर को खींचता है इसी तरद सूरज देवता पत्तो पर अपनी . 


ES .... CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanas! ^ .— ^ ~ i 
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धूप डालकर उनसे शोले का काम दिला <ë हैं। चिराग के लो 
( शोले) में और पत्तों ww fud इतना है. कि चिराग में आग. 
शोलद्दन है ओर पत्तों में कम, fag तेज guta है चिराग का | 
तेल जलकर उड़ गया है और पौधे का पानी भाप की शकल में 
उड़ता दै-काम दोनों गर्मी के दी हैं। 


अगर जड़ों के GRA से हासिल की gi खुराक ñ मिला हुआ 
पानी प्तौ के ज़रिये से भाप की शकल में न.उड़े तो पौधे की 
घाती (मादनी) खुराक पानी में घुलकर ऊपर की तरफ. चढ़नी बन्द 
दो जाय। इसका नतीजा यहद दो कि उसको vt किस्म की 
बीमारियां खताने लगें और थोड़े ही दिनो में ब्द मौत की wies | 
बन MA | > 

पानी की कम या frau fanart जो भाप को शकलं á. 
पत्तो के ज़रिये से उड़ती है qg नीचे लिखी arg बातों पर ga 
Bac B:— 
^ (१) हवा की दालत-अगर gar mu खुश्क होगी तो पानी 
जियादद उड़ेगा और अगर Sgt व तर होगी तो पानी कम IRT | 
तुम देखते नहीं कि मई के सहीने मे, जब fe गर्म लु चला करती 
Š, भोंगा हुआ कपड़ा कैसा जल्द qup दो star है और बारिश 
की मौलिम में या mg की भौसिम में ज़ब कि पानी बरखा करता 
है कपड़े के खुश्क दोने में कितनी देर लगती LT | 

(२) रोशनी की हालत-अगर रोशनी तेज दै तो पानी जियादद 
^ gat और अगर रोशनी घीमी या कम है तो पानी भी कम डड़ेगा। 


- (३) पत्ते की किंहली-अगर wet की finest मोटी या get 

gt है तो पानी कम sgm और अगर ag पतली और ढीलो eat 

fea sgar | eis ; 

(9) quiet हालत-नये पसो से पानो Are sgar है 
She gast से कम। | ` JNANA Suns ER 
LIBRARY. X 
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. (५) चक्तु-रात के वक्त इतना पानी नहीं उड़ता जितना दिन 
में पक sats विद्वान ( आलिम ) ने यह मालूम किया है कि पक 
सूरज्ञमुळी के पौधे से दिन में १५ छुटाक पांनो उड़ता है और रात 
में लिफ डेढ़ ही छटाक i इसकी aag यद Ë कि पत्तो' के छेद दिन 
में अच्छी तरद खुले रहते हैं और रात को ate २ बिलकुल 


IN ILI : 
(६ ) पत्तो का द्िस्सा-पत्तों के नीचे की तरफ़ से पानी Rat- 
दृह उड़ता है और ऊपर की तरफ से कम। ' 


" 3 
RC 
s 


` इङ्गलिस्तान में मिस्टर faga, एक simy विद्वान, (आलिम) 
«RAE मालूम किया है: कि गेहूँ, जो, सेम बगेरद के पौधों से: 
 उन(पौधो)के ख॒ शक वजन से दो सो गुने से जिपाद पानी पांच 
«FRR के असे में उड़ जाता हे। यह भी मालूम दो चुक्रा है कि 
मक्का के पौधे से ३ से ४ महीने में saz aga से ३६ गुना पानी 
o ga है और aga से qa पौधे हैं जिनसे उनके वजन से ५० से ६० 
शुना तक पानी बड़ जाता है। amga पौधे से पानी aga 
E Ert इली qupd इसको चोयल stati बोते 
s यालगातेहै ऐसा करने सेज ही दिनो i 
d$ करने d काविल्ल हो A WM 3 xs : jd d: 


— पौधा भी दूसरे जानवरों की. तरह साँस लेता E d eae 
से ध्राणप्रद ( आक्सिज्ञन ) को लेता है और ubi ae | 
Ë को बाहर फेकता है। मतलब qz है कि supp (enfermo) . | 
` अन्द्र जाकर कोयले के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गैस और ; 
'  जलमव्‌ ( हाइड्रोजन ) फे साथ मिलकर पानी बनाता है और पौधा : a 
E दोनों को बाहर निकालता रता है । जितना. sag पौधा बढ़ेगा - E 
È WW सांस लेगा | झगरचे पौधा सांस दिन में भी लेता. . . 
तथापि (ताइ ) gat से कोयला तेजी के. साथ अन्दर | 
r (“sie àr) ज़ादिर नही होता । लेकिन... 


; € " seil 
UE ETT 
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रातं के वक्त जब- कि कोयले का ga पौधे के अम्द्र नहीं जाता 
तब që अच्छी ACE मालूम दो जाता है । 


पाठ १३। 
निकाई ब गोड़ाई | 
विद्यार्थी (तालिघ cen )-दे गुरु] हमने तो अपने खेतों मे 
fam १६ या १७ हो किस्म के बीज बोये थे। चाहिये था कि इतनी 
दी किस्म के पौधे उगते. fva इसके ख़िलाफ़ कई किस्म के और | 
भी da उगे है इसको ene समक में web आतो ! 


. गुरु (मास्टर)-लड़को | यहद तो ठीक है कि तुमने fed १६ 


या १७ ही किस्म के बीज बोये हैं लेकिन ज़मीन में कुछ घास फूल _ | 


के बीज पहिले ही से मौजूद रहते Š जो पानी, गर्मी और हवा पाते ` - 
at a हुए A के साथ दी उग आते हैं। इस वक्त इनको 
निकाई ( जुलाई ) व गोड़ाई दोनो चाहिये । खेती. के लिये निकाई 
च शुड़ाई पक fread ज़रूरी और सुफ़ीद काम है। निकाई व 
gett से मतलब यइ Š कि खुदरों बिना थोये हुए) और 
फजल Gat को खुरपी से जड़ समेत खोद्कर निकाल दिया जाय 
. ओर जमीन को गोड़ कर पोली बना fear जाय। यह खुद्रौ 
Va NI हुए पौधों के लिये बड़े भारी डोकू हैं। जैसे डाकू 
wr जिस आदमी को पाते Š उस पर आक्रमण ( हमला ) कर 
. इसका सब खाना खुराक व माल असबाब छीन लेते Š cat ace 
. ag पौधे मी बोये हुए पौधों को लूट लेते हें-यानी जो ख़राक Tt 
. gu बौधों के लिये जमीन मे मौजूद दै उसको ag gee खा जाते dl 
| get बात इस तरद्द के पौधों में यह है कि यह aged 
से seq बढ़ते हैं और उनको दा लेते हैं, जैसे किलो पक aq ` 
` ` आदमी के लड़के को और एक अमीर के लड़के et एक ही किस्म 
का अच्छा लाना खिलाया जाय तो गरीब का लड़को stc फे लड़के 
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से aa मजबूत व तवाना नजर पड़ने लगता. है क्योंकि अमीर का 


लड़का तो हमेशा ऐसी et खराक खाता रदा है.और उसके माँ वाप 
भी ऐसा ही खाना खाते रहे हैं इसलिये जिस चीज की scr थी 
WE उसके जिस्म में मौजूद है और अगर गरीब .का लड़का, जो 
इमेशा कम दर्ज का खाना खाता रहा है और न sum मां बाप को 
कभी अच्छा लाना मिला है, कभी अच्छा खाना पाने लगता है तो 
जल्द et मोटा ताजा दिखाई देने लगता है। क्योंकि इस ( अच्छे) 
खाने में वह चीज, काफ़ी मिकदार में मौजूद Š जिनकी जरूरत 
उसके जिस्म को है। इसी ace इन Ged पौधों का हाल है | इनको 
तो.क्या इनके वापको भी ऐसी aus नहीं fret जैसी कि बोये . 


` gu पौधों के नसीब से इनको मिल गई। डब क्या था ! खातें ही खीर . 


aig के भोजन लगे अकड़ने और उन्हीं को सताने जिनका खाते 
है । यह पौधे बड़े वे दफा हूं । जो खाद्‌ पांस किसान अपने खेत में 
अपने बोये इए पौधे मसत्लनन मक्का, कपाल aire के. लिये देता है 
बह इन दुष्टो ( बेईमानो ) का शिक्रार बन जाता है और den? qr 
हुए पौधे yet मरने लगते हैं। इन राक्षसो (नालायका ) के fre 
पर ( इतने पर ) भो द्या (रहम ) नहों आती बल्कि उनका गला 
घोरते रते हैं और उनके पास हवा व धूप को भी नहीं पहुंचने देते 
जिससे वे बेचारे इमेशा के लिये कमजोर रद्द कर किसान को अच्छी 
पैदावर vet दे पाते । इस लिये किसान को चाहिये कि अव्वल 


तो इन gut ( बेईमार्नों at अपने खेत में शकल दी न दिखाने š ae 


अगर कोई उग भी आवे तो जिस समय ag नजर पड़े उसी 
TR इसको जड़ समेत vars कर अपने बोये हुए पौधों के पैरों पर 


` डाल कर उनका खाया पीया सब वहाँ निकाल लेवे इन (Ergat) 


= . S बारे में नीचे लिखा कौल बिलकुल ठीक हैः-- 


दोहा । ET ms 
ae तस्कर अति डीठ हैं tad दुग्द म चाय | 
` — "S gat का यह सबै जाते भोजन खाय॥ १॥ 
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ताते दे प्रिय षको स्वयं क्षेत्र में जाय ` 
जड़ समेत इन खलन को दीजो खोद्‌ भगाय ॥ २॥ ) 
निकाई get से fag यही फायदा नहीं कि इससे qct पौधे ` 
निकल जाते हैं बल्कि इससे ऊपर की fist खुद कर बारीक भी gt 
जाती है और बोये ga पौधों को यह फ़ायदा दोता Š कि उनकी जड़ा 
तक जरूरत के gans दबा पहुंचने लगती 21 ca लिये पेले 
मौके पर जब कि खेत में घास फूस बहुत दो गया दो निकाई जरूर 
करनी चाहिये । frat के aw मक्का की जड़ो पर मिट्टी मी चढ़ानी 
चाहिये | 


विद्यार्थी( तालिबइल्म )-हे गुरु | जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने खे 
बया फ़ायदा है ? 
( मास्टर )-जड़ों पर मिट्ट चढ़ाने से नीचे लिखे फायदे हैं:— 
१. हवा d जोर से पौधे. नीचे नहीं गिरते 1 m 
२. पौधा fast की जियादद मिकृदार से खुराक पाने लगता है 
क्योंकि wg जड़ भी खुराक लेने लगतो है जो कि वैसे du 
` पड़ीथो। 
. ३. पौधे को जड़ों के पाख जरूरत से frag पानी नहों egeat | 
तुम जानते हो कि जब पौधा गिर पड़ता दे तब उसमे उसकी 
खुराक अच्छी तर नहीं पहुंचती और wg थोड़े ही दिनों में मर 
जाता या कमज्ञोर पड़ जाता है और पैदावार अच्छी नहीं दे सकता। 
जैसे तुमको नीचे लेटकर अपना खाना खाने में तकलीफ़ दोती है उसी. 
ace पौधे को भी siw uz नीचे गिर पड़ता है अपनी खुराक लेने 
. में दिक्कत होती है और उसको बद्दज़मी दोकर अनेक रोगों | 
` ( बीमार्‍िये। ) मे फस जानां पड़ता Ë | 
निकाई gg से qa भी फ़ायदा È कि बद जुमीन को नोचे की . 
agg नमी को भाप को शकल में जल्द नहीं उड़ने देता। तुम 
जानते दो ज़मीन मे छोटी छोटी बे तायद्राद्‌ नलियाँ Š जिनके ज़रिये 
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पर चढ़ती tact Fi और भाप की शकल में sect cect Ba 
निकाई गुड़ाई से ag नलियाँ ge qe जाती हैं और उनके ge 
fret के sQ से भर कर um जाते हैं ज़िससे नमी उड़ने 
नहीं पाती | गोड़ी gt मिट्टी एक ace से AA वाली du 
को. जिल A wat है ढाँपे रहती है इस बजह से भी नमी 
saat sg" पाठी | wg तुमने sec देखा दोगा कि जब खेत 
at नमी कायम रखना मकसूद होता है aT अक्सर काश्तकार 
अपने Gat में ढाक के पत्ते बि७छाते हैं जो कि ज़मीन पर धूप का पूरा 
असर नहों होने देते और इसी घजद से ज़मीन को नमी कायम 
रहती है adt काम एक तरीके से यह गोड़ो हुई मिट्टी देतो है। c 
, निकाई व गुड़ाई के मुख्तलिर ( संक्षिप्त) फायदे ये हैं :-- 
१. खुद उगने वाले पौधों का मर जाना और बोये gc पौधों का . 
आज़ादी से बढ़ना और फैलना | | 
` ३. जमीन से नमी का जियादद q aeg न sgar | ^ 
३. पौधे को हस्य जरुरत हवा व रोशनी का मिलना | 
४. मिट्टी के चढ़ने से मक्का को जियादद मिट्टी से ख राक का मिलना 
और पौधों का हवा के धक्के से नीचे न गिरना और न Raag 
पानी पा कर भरना ! ` 5 A A 
५. साफ पैदाधार का हासिल होना। | EON 
६. जड़ के पास की मिट्टी का ad दो जाना 


E तारिबइल्म-मास्दर साइब्र | आपने शुड्ाई ध Pratt è 
` फबायद्‌ में दूसरे नम्बरः पर फरमाया है कि निकाई करने से खेत की 
_ नमी जियाददद नहीं उड़ती यह संमझ में नहीं atari 
| -मास्टर-जड़को | याद्‌ ert जितने जियादद पौधे खेत में ata $ 
It ही जियादद नमी डड़ेगी वयो कि. पत्तो का रकृबा अगर निकाला ' 


a 
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MIR खेत के रकृबे ले,कद्दी ज्ञियादद होगा । TS करो कि किसी - 
खेत का RN एक एकड़ दै तो उ खके अन्द्र अगर कोई reu बोई 
हुई है तो उस जिन्स के पौधों के पत्तों का रकृबा एक पकड़ से कई ` 
गुना दोगा | अगर WE खेत खाली है तो sam लिफे, एक पकड़ 
पर धूप पड़ेगी और अगर इसमें fea खड़ी है तो पक एकड़ से 
कई गुना AARE रकृबे पर धूप का अलर होगा इस लिये इस हालत 
मे नमी भो कई शुना जियादह उड़ेगी। मिसाल के लिये एक चिराग 
को ले लो; अगर उसमे बच्ची पतली है तो तेल कम जलेगा - और 
अगर बत्ती मोरी है तो तेल जर्द और frags जल जायगा। जिन्ल 
चाले खेत के चिराग में चूंकि जिन्ल के पत्तो की qut मोटी. लगी 
हुईं दै इस लिये डल खेत से नमी का तेल sar और जियादह 
sgm, आर दूसरे से देर मे और कम मिकदार में। निकाई करने 
से. बहुत से paa पौधे निकल: जाते Š इस लिये fea के 
पौधों & पत्तों का रकया कम हो जाता Š जब पत्तों का रकबा — 
कम हुआ तो उन पत्तों के ज़रिये से पानी भी भाप की शकल में कम 
ही sgm, इख लिये इमने कहा हे.कि निकाई से खेत की नमो 
जियादद agi उड़ती- 


बिद्यार्थी-(तालिबरइहप्र )-दे गुरु! Cure rtg) निकाई - 
च गुड़ाई करने के फ़ायदे तो हम अच्छी भांति (aca) समझ गये 
हैं लेकिन काई ऐली बात यतलाइये कि fred qud पौधे खेत में 
` इगनेद्दी न पावें। | 
TS ( मास्टर )-dq तो तुमको अभी वतलाया गया हे रि खेतों 
daa फूस के ate पहिले दी से मोजूद होते है. और जब नमी 
— apt ब हता पाते हैं तब हो उग आते हैं, इस लिये तुम को चाहिये कि . 
| faa वक्त ga किखी जिन्स को stat चाहो उससे age बीख 
रोज पहिले खेत को पानी से wisi: पानी पाते ही घास फूल के, 
‘ga बीज; जो खेत में होगे, उग आयेंगे। जब aE पौधे उग आष 
तंब खेत में fad उलरने वाले दल खे खब गारी galt कर दो । 
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ऐसा करने से यद्द पौधे मर जायेंगे और as गल कर खाद्‌ बन 
` ज्ञायेगे | इसके वाद्‌ खेत को तय्यार करके उल (खेत) में जो fara 


Stet खो बोओ, उसमें घाल फूल का कोई पौधा न डगेगा.। 


पाठ १४। 
š खेत की feat | 
z विद्यार्थी-दे गुरु | यद क्या बात है कि आज हमारी जिन्खो के 
` ` पचे कुछ शुके से दिखाई देते हैं, पहिले ऐसे नहीं थे। “` , 
ME गुरु-आंदा ! तुम्दारे खेतों मे तो पानी देने की जरूरत हुई है, 
- इनमें पानी देने का इन्तजाम जल्द ही करना चाहिये वरन लब 
Rri का खत्यानाश हो जायगो | तुम देखते नहों कि तमाम पसे 
सुरा कर नीचे को झुक गये Š | अगर चार पांच erst तक बारिश 
न Brat और न तुम पानी देगे ते सब जिनसे! से दाथ धो Fatt | 


जल्दी करों | तुम ag ता जानते ही द्वा कि बगेर पानी में घुले पौधे 
z की खुराक उसके काम में adia खकतो | और पांनो खुद भी पौधे 
; की खराक है। 

E, विद्यार्थी-हे गुरु ! यह बतला दीजिये कि पानी किस तरीके से 
; —— Rama? 

P नक्शा । 


iha 


| RJB a १०. १२ १४ १६ १८; २० २२ 


- 


š . CC:0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi, 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कृषिकोष। . ; 208 ` 


शुरू-पानो देने का तरीका तुम को ऊपर ara नकूशे से अच्छी 
ALE मालूम हो जायगा | 
अ ब ज quag 
१, २, ३,४ ata छोटी २ब्यारियां हें | 
ख बरहा है जिसके जरिये से खेत में पानी द्या जाता हे + 
पानी का खोत (qum ) है । 
ख बरहा स का g< हे fae पानी ace में जाता है। 
तुम को चादिये कि अगर पानी दाहिनी तरफ से आता है Sar 
कि ऊपर वाले uu मे awa? तो sak वरदे से ले जाकर 
अव्वल प्यारी नम्बर १ को eur फिर qun नम्बर २ को, 
इसके याद्‌ नम्बर ३ का और फिर ४ को । मतलब ae कि आमने 
सामने की क्यारियां खींचते चले जाओ यहां तक कि अन्त में cart 
` ` नस्बर २८ को distr । 
| विद्यार्थी-दे शुरु ] यह समझ में नह! आया कि खप से अव्बल 
चयारी asic १ फो क्यों सींचना चाहिये २३'या २४ को क्यों नहों ? 
- इससे क्या फायदा है? 
ga-ga जानते हो कि खेत Ñ पांनी उस aaa दिया जाता 
है जब कि उसकी मिट्टी खुश्क हो जाती है । अगर तुम बरहे के ` 
ECCE पानी ले जाकर क्यारी नम्तर पक को खींचते हो और 
अगर किसी es से पानी बरदे से टूर जाय at उन्हीं क्यारियों d 
_ तो टूदेगा जो सूखी हैं इस लिये. उस ( टूटे हुए पानी ) को बम्द 
. करने के 'लिये सूजी २ मिंझो ले जाकर <s कर सकोगे, cae 
तुम्हारे पैर धरती ñ नहीं wae और तुम आलानी के सांथ टूटे 
wa पानी को बन्द कर खकोगे। और अगर तुम वधारी नस्बर २३ 
या २४ से सोचना ges करो और जघ eld २ वयारी नम्र १२ 
` यां १४ या कोई और २३ ब २४ वी च्यारियों के सिघाय, क्यारी पर 
पहुंचो, तथ feet वजद्द से eie हुई क्यारो मे पानी टूट जाय तो 
दो apart हैं, यांनी एक तो यदद कि सोचो हुई च्यारी में आवश्य- 
१० 
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कता से ज़ियादद पानी भर जायगा जिससे खेत में खड़ी हुई fara 


को grata पहुंचेगा और दूसरे अगर तुम उस ge हुए पानी को 
बन्द करना चाद्दोगे तो खीँची हुई क्यारी मे जाना दोगा जिससे 
तुम्हारे पैर धरती मे ada ate fast कुचल जायगी । तुमको 
यह अच्छो तरद् मालूम है कि कुचल जाने से मिट्टी कड़ी व चीढ़ी 
( चिपचिपी ) हो जाया करती है जिससे पौधा अपनी खुराक 
अच्छी ace हासिल नहीं कर सकता | 


चिद्यार्थी-हे गुर) यह बात तो इम अच्छी तरह लमझ गये 

. लेकिन यह समभ मे नहों आया कि आपने क्यारियां क्यो बनवाई 

हैं। इन से क्या फ़ायदा है? cad क्या छुकुलान था अगर aE 
क्यारियां न बनाई जातीं? 


न पहुंच सकेगा, यांनी कहो Hara से ज़ियादद् और कहो कम 


& ; देना शुरुझ किया जाय और तमाम खेत की सिंचाई में ३ घररे.या 
—. _ ४ घरटे dU जिस sae से पानी खेत ñ दाखिल dar? ag 


बराबर तीन u$ तक पानी के नीचे तक रद्द उसे पीता रहता है | 


3 “ और खेत का वह हिस्सा, जिसमें पानी आखिर में që feq 


पियेगा | इस तरह खेत के एक हिस्से में पानी faze आ जायगा 
और दूसरे में कम | छोटी २ वयारियो 8 यह बात नहीं होती क्योंकि 


| खेत में दाखिल दोता है पानी के नीचे ज़ियादद्द देर तक महां रहता 
सर इसी वजद्द से सब क्यारी में बराबर २ पानी पहुंच जाता हैं | 


ने से क्या फायदा Š ? 


गुरु-अगर क्यारियां न बनाई जायें तो पानी सब ang daat 


इुंचेगा । फूर्ज करो कि खेत मे छोटी २ कयारियां न बनाकर पानी ` 


थोड़ी खी देर तक पानी- क नीचे रद्देगा और थोड़ा ही पानी भी. 


' ` चिद्याथी-दे ge ! आपने क्यारियां नम्बर १, २,२३, और ` 
e बनिस्घत दूसरी क्यारियो। के क्यों छोटी बनाई Š इनके पेखा Be 


वह थोड़ी ही देर में भर जाती. हैं और ae हिस्सा जिस से पानी | 
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शुरु-तुम देखते दे! कि खेत के किनारे arera और हिस्सों के 


जियादद नाइमबर देते Š इली ase से किनारे की क्यारियाँ दूसरी 

क्यारियो' से कुछ छोटी बनवाई Š । पेखा करने से नाइमवार fei 
` छो सींचने में mg दिक्कत aut हे।ती | तुम को arg रखना चाहिये 
कि ऊँची नीची जमीन में इमेशा gA २ फ्यारियां बनाई जाती हैं । 


जब कभी तुम को Gets पर जाकर खेतों के Za का मौका मिल्रेगाः . 


तब तुम जानेगे- कि agi खेत की जुमीन बिलकुल नाहमवाए होती 
है और इसी बजह से agi बहुत छोटी २ क्यारियां बनाई जाती Š । 
मुझ क नैनीताल के रास्ते में ऐसे २ खेतों क॑ देखने का मौका 
मिला है। X 


तुम क्षो यद्द भो याद्‌ रखना चादिये कि अगर खेत को कुप के 
पानी से सींचना है ते! वयारियां छोटी बनानी चाहिये और नहर के 
पानी से सोचना है mat बड़ी बनानी चांहिये। क्योंकि 
कुण के पानी का बहाव नहर के पानी के बहाव से धीमा giar 
है। अगर ऐसा न feat जाय ते क्यारी के सींचने में जियादद 
q लगेगा और tet चुकलान वाके Burt जे! पहिले qart dant 
के parag मे बतलाया गया है। | 


कुएँ व नहर से पानी लेने का तरीका । 


चिद्यार्थी-दे गुरु ! कुण à पानी केले निकाला जाता है। 
` शरु-कुएँ से. पानी निकालने के कई तरोके दै यानो ( १) 


ca से (२) पम्पसे (३) ढेइली से (७) डेल से। और. | 


'(प)ष्हटसे। ` 


अब. गुरु अपने सब शागिदों का एक गांव में ले जाकर चरसे घ 


. ` ढेकली से पानी निकालने का तरीका दिला कर अच्छी ace खम- 


आता है और कहता है कि देखो एक मोरो रस्सी में एक चमड़े का 
` बहुत षड़ा Seca (चरसा) बंधा हुआ Š! इस रस्सी का दूसरा किनारा 
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दो बेलों के कम्धों पर रक्खे हुए ge ( जूअड़ ) से बन्धा gar È | 

एक आदमी tat को हँकाता है और एक आदमी कुएँ के Sg पर 

खड़ा होकर चरसे के! पकड़ता रहता और खालो कर २ के ad 

में great रहता है। जिस जगह पर बेल चलते हैं बदड जगह कुछ 

ढालू Š यानी उलका कुएँ की तरफ़ का किनारा कुछ ऊँचा और TAT 

“ किनारा नीचा Pa इसके! ऐसा इस फायदे फे लिये बनाया है कि 

बैलों पर, चरखा खींचने मे, ज़ियाद जोर न पड़े। इस md पर fag 

एक जोड़ी बेलो से wm लिया जा cura अब तुमको gad 

जगइ चलना चाहिये जहां दे! जोड़ी वैलां से काम लिया ज्ञाता 

WI! सब'ले।7 दूसरे कुएँ पर पहुंचते Š और दो जोड़ो बेला dr 

कोम करते हुए पाते हैं यद्वां पर चरसा की ces का दूसरा किनारा 

बैलं की जूअड़ से नहीं बंधा है «feu जिस gage पर खड़ा 

EM आदमी चरसे को भर देता है और Fa वाले आदमो के 

, मासूली लफूजों से या गाकर इशारा करता है ते! qz ( ar बाला ) 

. इस रस्ली का किनारा Gat के कन्थो पर र्खे हुए जूये से बंधी हुई 
sen में एक लकड़ी ( कीली ) à जरिये से अटका देता है और . 

aa को der ले जाता है जब चरला कुण हे H& पर आ जाता 

दे और Scat पकड़ने वाला इशारा करता Š तब बेल हँकाने atar 

E इस cata से कीली निकाल देता है'। sq चरसा पकड़ने 
Loo जा इस (SCS) को खाली करके कुएँ में छोड़ देता है और - 


s फौरन ही झटका मार मार कर इसको भर देता है और ले चलने ' 


` के लिये इशारा करता है। दूसरी जोड़ी -arai आदमी डस qu 
p मौके पर तय्यार रहता दे और इशारा पाते ही . रस्ली को चेले! के 

जूर वाळी रस्ली मे” कौली के जरिये से जोड़ कर चेले को हका. 
- ले जाता है । इसी तरह-काम जारी tere) ` 


4 2o. del अब येल Zm बालों में से एक आदमी तो बैठ कर झुका 
a फोने लगा और सिर्फ़ एक ही आदमी ने दोनों जोड़ी. बेलो से काम 
लेना ge कर दिया Š aq पक 'टोकरे ü थोड़ा सा चारा भर 
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कर sq रास्ते के ऊपर ata |सरे पर रख दिया गया हैं | fred 
बैल लौटते Š | इससे qg फायदा है कि जब बैल हुँकाने बाला 
आदमी कीली निकाल कर cea (पुर, लाव) को छोड़ता दे उस ` 
am दूखरी जोड़ी घास d लालच सेटोकरे के पाल, पहुंच जाती है. _ 
दो दी तीन सुँ आरने पाती है कि हँकाने वाला आ जाता है और इस - 
(जोड़ो ) को रस्ले में जोत कर चरसे कों खाच ले जाता है अगर 
रोकरे मे घास न cee जाता तो बैल खुद wu mu के ददन के 
पास न पहुंचते बल्कि हँकाने चाले को ले जाने पड़ते और इसमें चकत 
ज़ियादद लग जाता तुम यह भी देख रदे हो कि चरखा खींचते gu 
‘Ba cat रास्ते को जाते हैं और जब खाली होकर लौटते Š तो 
` दूसरे रास्ते से आते हैं! 


तुम «tug भी देखना चाहिये कि यदद रस्ली' पक पिये के 
ऊपर cant diat जाती Š और wg पहिया (सवन) एक दुशाली 
(gic या दुलंगी ) लकड़ी पर पक qu के ज़रिये से रक्ला हुआ , 
à | इल पहिये की बजह से चरसे के खींचने में Fat पर ran 
ज़ोर नहीं पड़ता i 


पर्प. को तो तुम जानते दी हो aE एक लोहे का एक पतला 
सा नल Š इसका पक (नीचे का.) किनारा पानी में gaat 
हुआ है और दूसरा ऊपर है इसमें एक gee मानिन्द चरखे की 
माल के डली हुई है, इस geste चंद ढिबलियां लगी हुई हैं ae 
माल इस लोहे के नल के अन्द्र को लाकर एक लो दे के पहिये (भवन) 
' में पहनाई गई है। जब ag पहिया garar जाता है तब यह जुञ्जीर - 
नल में दोकर घूमने लगती दै और अपनी ढिवलियों के ज़रिये से पानी | 

- ऊपर को चढ़ाकर नले ऊपर वाले किनारे से बाहर डालने लगती _ 

à इसमे ag बात याद्‌ रखने को है कि एक ढिबली से दूसरी ढिबली | 
मे इतना फासिला दो जो नेल की लम्बाई से कुछ न कुछ कम etl 
अगर यह फासिला नल की went से Fama दोगा तो fem 
पानी की इतनी मिकदार उठेगी जितना कि नल पानी में gar gs 


‘ nade à A XC š 
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ET दूसरी बात ag भी याद्‌ रखने की है कि ढिब्लियां इतनी बड़ी . 
दोनी चाहिये कि नल के अन्द्रूनी feet बिलकुल get कुई रहें । 


देखो पाख दी वह आदमी dsl से. पानी निकाल रहा दे | 

इसमे एक रस्सी से fügt का डोल ( टींडर) dar हुआ Š और इस 

| (xest) का दूसरा किनारा एक लकड़ी के एक किनारे पर dar 
५ Š । यदद लकड़ी पक छोटी सी लकड़ी में पिरोई गई है और यह gp 

Ks लकड़ी दो लकड़ियों पर रक्खी हुई है। जिस लकड़ी के पक किनारे 

Re Stat net cect बंधी है उसके दूसरे किनारे पर एक fügt का 

ढेला, इतना भारी Jar है जो क्रि पानी से भरे इप डोल से भी कुछ 

भारी है | यद्द इस वास्ते भारी रक्खा Š कि faa qu डोल को 

ç भर कर कुएं से निकाला जाय तो इख मिट्टी के वजन की usq से 

आसानी से ऊपर आजय | इसमें सिफू पक आदमी काम कर रहा 
) .. है इस से पानी at बहुत थोड़ा निकल cer है। यहद थोड़े से रकृबे 
केलिये टीक समी जाती है | यानी बीचे या दो «18 में तरकारी . 

` बोली जाय और इससे काम लिया जाय तो काम चल सकता है | 

E डोल से भरी पानी निकाला जाता है लेकिन यह भी थोड़े से 

` रक॒चे के दी a कांम दे खकता Š | : 

: रददट से भी पानी निकाला जाता है | यह आला पंजाब में बहुत 

चलाया जाता है। इसमें gi? छोटे दो बैल काम,कर सकते Š । इसमें 

` ‹ दक पहिया ( बिल्कुल aa की शकल का ) md के de पर qu 
` ` धूरे में पिरोकर उस (md) के बीचो बीच wear होता है । यह ' ` 
`; WO दूसरी तरफ़ एक दूसरे पदिये में लगा है जो कि इसी पहिये की 1 

—— तरह वाइर खड़ा है इस बाहर बाले RÀ से मिला हुआ एक और | 
. मे पा ए इम पहिया होता है इसमे लकड़ी की पंखर्ड़ियां होती Efe ` 


8 पास के खड़े हुए पहिये के दांते ag AS कर घुमाते cate । | š 
Ser पहिये के ऊपर एक घास ( दाव या कुशा ) को माल होती « | 


: हरमाल पचासों, मिट्टी के, डोल ( टॉडर ) बंधे होते š 1 ; si 
fre am बैल घूमते हैं उस वक्त बाहर वाले पहिये के जरिये से कुप | 
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के अन्द्र वाला पद्दिया भी घूमता है और उस पर. रक्खी हुई माल 
सी घूमने लगती है और चूंकि ag माल पानी में होकर आती है.तो ` 
. मिट्टी के टींडरों में पानी भर २ कर ऊपर आता रद्दता Š और पक के 
बाद दूसरा Setar Š | यह बहुत अच्छा और सस्ता काम Š | 
लेकिन बहुत गहरे कुआं मे आसानी के साथ काम नहीं दे सकता। 


विद्यार्थी-दे ge | नहर से पानी कै तरद लिया जाता Š ? 


शुरु-तीन तरह से यानी ( १) तोड़ से (२) पम्प से और 
( ३) वेड़ी ( बोका) छे । 


तोड़ से तो तुम ने पानी दिया हो है इसके बताने की कोई जरूरत 
नहीं । तोड़ पानी fag उसो दवलत में fear ज्ञा खकता है जब कि. 
पानी की ate खेत की सतद्द से कुछ ऊंची ull 


, पम्प से पानी उस द्वात में उठाया जाता है जब fapad की 
Gag खेत की aag से. ४ या इस ले flare Fiz नीची हो । इस 
पस्प से भी डली ace काम लिया जाता है, जैसे कि कुषे के पम्प 

. से बताया गया है । इसमें ४ आद्मियो की जरूरत होती है. इस पम्प ` 
क्रो दो आदमी लग कर घुमा सकते Š इस बजह से जब दो आदमी 

. थक जाते हैं तब दूसरे दो उन को आराम देने के लिये काम करने 
लगते Š | इसी तरद बारी २ काम करते रहते हैं। Re. 


बेड़ी से भी पानी set हालत में उठाया mar है जब कि पानी . 
. कीखतह खेत की सतह से नीचे हो qz निचाई ४ फोट से ज़ियादह 
` नद्दोनी चाहिये । अगर इससे ज़ियादद निचाई ददोगी तो दो बेड़ी लगानी 
. पड़ेगो | यानी पक बेड़ो से पानी उठा कर कुछ ऊंची Gag पर बने 
हुए गढ़े मे डालते हैं और फिर इस गढ़े से दूसरी बेड़ी के जरिये से. 
. Wm उठा कर खेत की सतह के बराबर ले जाया जांता है इसमें भी | 
पस्प को तरद ४ दी आदमी काम फरते हैं। ' 
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गुरु अपने शिष्यों को पाख के एक गांव में ले जाता दै और SEH 
को बेडी से काम करते हुए फाश्तकारों को दिखाता दै और waar 
है कि देखो कोई २ काइतकार तो खजूर के Tat झी बनी हुई बेड़ी 
से काम कर रहे हैं, और कोई २ चमड़े की वेड़ी ( बोका) से काम 
ऋर रहे हैं। चेड़ी मे दो cect उनके दोनों तरफू बंधी दै। दो 
आदमी आमने सामने अपनी २ तरफ की ररिडियां पकड़े खड़े Š और 
चेड़ी को झुला Har कर और पानी से भर २ कर ऊपर फेक रहे E! 
जिस बक्त बेड़ी को पानी में ले जाते है उस वक्त ag आदमी ) - 
अपने बार के दाथो # को जरा सख्त रखते हैं और भीतर के 
हाथो को.कुछ ढीला कर लेते हैं। इस तरह करते से बेड़ी ct नीचे 
वाला किनारा पानो में इब जाता Ë जिख वक्त बेड़ी का नीचे वाला 
किनारा पासी के अन्द्र ga जाता है उस वक्त Wu ain अपने 
भीतर बाले हाथों को सख कर लेते हैं और बाहरवाले erat को कुछ 
` ढीला कर देते हैं, पेखा करने से बेड़ी अच्छी तर पानी से भर जाती 
है फिर दोनों तरफ के हाथो का बरावर २ जोर लगा कर lont 
उस Gag के बराबर ले आते हैं जद्दां कि वह खाली को जाती है। यहाँ 
पर पानी फेंकने की गरज से दाइरवाले हाथो को सख करके कुछ 
सडका खा देते हैँ और भोतर चाले हाथो को ढीला कर देते हैं | पेला 
करने से gl का तमाम पानी फौरन गिर पड़ता है, इसी तरह काम 


m ' जारी रहता है | 


तुमको चाहिये कि जब कभी तुमको ata मिला करे तुम 

यहाँ आकर या किसी दूसरे गाँव में जाकर वेड़ी डालने क्री मश्कृ 

कर लिया करो, बगैर aga किये तुम खेती के किसी काम को नहीं 
जान सकते। | 


# भीतर के grat से मेरी Tes उस तरफ के वाथो से है जिस | 
4 तरफ पानी फेका जाता दै और बाहर के ददाथ में दुखरी तरफ के 
-- हार्थाको कहता हूं । | 


My He e 
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पानी के ठहराव का पोषे पर॑ असर । 


विदयार्थी -दे गुरु | कुएँ या नहर से पानो निकालने के तरीके 


तो हम अच्छो तरह समक गये हैं अब मिद्दरवानो कर के ae qaq. 


दीजिये कि cart खेत के किलो दिसले में मक्षा फे कुछ पौधे पीले 
atA? , 


शुरु-तुम देखते gt कि तुम्द्वारे खेत के जिस frel d पौधों की 
ag दालत दै qu दिसला खेत di दूसरे हिस्सो की निस्त कुछ नीचा 
है यानो qui कुछ गढ़ा सा है । इसी वजद्द से उस. दिसले में बारिश 
का पानी ज़रूरत से ज़ियादद मिकदार मे cage हो गया था और 
तुम ने डलको नाली बना कर नदीं निकाला था इस aaa से पौधों 
को नुकसान पहुंचा È | 

तुम को याद रखना चादिये कि जहां ज़ियादद देर तक पानी 
दद्दर जाता है बद्दां पौधों को sec gpa पहुंचता है क्योकि 


पानी की खासियत दर चीज़ को ठंढी धनां देने की है यानी ज़ब ` 


पानी किसी जगद्द पर sacar है और सूरज की धूप से भाप की 
शकल में उड़ता है तब अपने साथ कुछ गरमी उस जगद्द से उड़ा 
ले जाता है और इस तरह.डस जगद्द को Set वना .देता है.। 

` इसकी star मिसाल यद है कि जब तुम अपने जिस्म को 
पानी. à धोते दो या कुछ देर तक पानी में रखते हो तब ag (जिस्म) 
उंढा दो जाता है इसका aaa यही. दे कि पानी तुम्हारे जिस्म को 
गरमी का कुछ feat अपने मे जज्ब झर लेता है और उस (जिस्म) 


` को ठंढा बना देता है | 


तुम यद भी जानते दो कि पौधे को अपने डगने और बढ़ने के 


लिय एक ख़ास द्रज़े को गरमी की ज़रूरत है अगर उस खास ' 


— गरमो मे कम्री दो जायगी तो पौधा किली ace तन्दुरुस्त नहीं रह 
सकेगा बल्कि पोला पीला दो जायगा।. इसी सबब से तुम्हारे पौधे 
' जिनमे पानी. भरा है पीले.दिखाई देते है। 


e 
\ 


` 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


-— 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS - Š 


११८ . कृषिकोष। 


ere —— 


' faqrdt-2 गुरु) पानी भी तो aca si sq से गम दो जाता 


है और जब पानी गम हुआ तब बह जगह भी गर्म दो जानी चाहिये 
जिस पर वह उदरा हुआ है और जब वह जगह. गर्म हो गई तब 
उस SUE पर उगने चाले पौधों को भी सुनासिध (ger ज़रूरत ) 
गरमी मिल जायगी । फिर कया gaara Š | B 


यरू-तुम जानते दो कि पानी गर्म धोने पर दलका दो जाता 

है और cast चीज़ हमेशा ऊपर की तरफ रती È | सूरज की 

, धूप जब पानी पर पड़ती है तब उसके ऊपर बाले Rea को गर्म 
करती दै और ग्रह दिस्ला गर्मी पाकर हलक होने, के सबब से 


ऊपर दो रहता है। तुम ने अक्सर, गर्मी की मौसिम में, तालाब में - 


और दो चार अंशुल नीचे पानी बिलकुल ठंढा होतां 8 इसी ase 
` सेषदद जगद जहाँ पानी उदर है, sqa ही रइती।ै। 


Rat बनाई। अगर ऐसा न होता तो तालाबों व aftarat का सब 
| पानी गमे दो 'ज्ञाया करता और मवेशी ater जानवरों को ठंडा 
पानी पीने को न मिलता। ईश्वर की दर एक कारवाई उसको सचा 
( Sata ) का प्रत्यक्ष ( साफ़ ) प्रमाण ( gga )8 । तुम को यह 
Los भौ अच्छी. ace मालूम है कि पानी को गर करने के लिये नीचे की 
1 s तरफ़ आग जलाई जाती है ऊपर की तरफ़ नहीं। अगर रकीक चोजें 
` गरे करने पर भारी हो जाया करती तो लोग उनको ऊपर की तरफ 
से de कर गमे किया करते । लेकिन, यहद बात नहीं। जब कोई 
रफोक चीज़ Tr की जाती है तब sag नीचे आग जलाई जाती 


| की जगद state कर हेती है 


y 


इसी, तरद्द नीचे की ae गर्मी 


देलो | ईश्वर की, माया ( कुदरत ) कैली अद्भुत ( state ) 
है कि पानी व दूसरी रक़ीक़ ( बहने बाली ) चीज़ों की खासियत | 


.नदाते हुए देखा दोगा कि पानी की ऊपर बाली ae गर्म होती ` 


है। ऐसा करने से नीचे की तह, जो कि र्ब से पहिले गम दोकर | 
. इलकी दों जाती है, सब से ऊपर चतरो जाती.है भौर set sss . | 


HS 
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TRC हलकी दो दो ऊपर को तरफ़ जाती रती दे और उनकी 
aag Set तद आती रदती Bi आखिरकार बह चीज़ तमाम गर्म 
दो जाती @ और अगर ज़ियादद देर तक आग जलाई जाय तों बह 
खौलने लगती, है | इस के ख़िलाफ़ जब तुम पेली हो चीज़ को ger 
करना चाहते हा तच उसके ऊपर की qug पंखा frend दे! ऐसा 
करने से ऊपर की तह ठंढी Vt ज्ञाती Š और चूंकि पेसी चीज det 
होने पर मारी दा जाती Š ता यद्द ( ठंढी) तद्द नोचे चली जाती 
है और गर्म ag set जगद मौजूद दे! जाती है इली ace करते 
करते Uist ही देर मे वह रकोकु ets तमाम ठंढी दो जाती à 


लेत से उरे हुए पानी को निकालने का ater 


चिद्यार्थी-हे गुरु ! हम ag ते अच्छी तरह समक गये Š कि 
Raga देर तक पानी के उहरने का पौधे पर कैसा असर दता Š! 
कृपा कर के wu बतलाइये कि पेसे पानो को किल तरद्द निकाले £ 


शुरू ( मास्टर ) इसके निकालने के दे! तरोके हैं अश्वल यह 

कि ज़मीन को ऊपरवाल्ली aag पर नालियाँ बना कर उनके ज़रिये 

' से फुजूल पानी खेत से निकाल दिया जाय दूसरा यह कि जमीन 

8 aa ur डेढ़ गज नीचे नळ बिछा दिये जायें ताकि जो बारिश का 

पानी at नहर at Se का पानी उस हिस्से मे ज़रूरत से rang 

wm जाय तो जमीन में stsq दो ऋर.नीचे नलो के जरिये से बह जावे | 
ऐसा करने से पानी ज़ियादृह qe तक खेत में न उदर कर पौधों को - 

' किली किस्म का gears न. पहुँचा TFT । | 


` मैं तुम को नलो का लगाना, अपने ata से लगा कर, बताता हूँ... 
इल से तुम अच्छी तरह समझ eet | 

MRTG, मास्टर एक या Sz T गहरी एक बड़ो ताली A” 
. qand है fac sat छोरी २ नालिया फू जो म से दो तीन इञ्च 

. कम गहरी हैं, आस पाल से खाकर मिलंवाता है और इन बड़ी ब _ 
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x छोरी नातियों मे aa बिछुबाता है. और दर दो नला'मेन्> इञ्च का 


फांसिला रता है और ast नाली का ge किस। करीब के गढ़े या 
तालाब या नदी (दरिया) मे प्रिलचा देता है ताकि जो पानी यकर 
Ala वद इख ( TS या तालाब या दरिया) मे चला. जाय | cas 
याद्‌ नलौ को पत्ता से ढॅपचा कर मिट्टी से पथ्वादेता है और जाँच 
के लिये उल नाली के ऊपर वाले feed मे:पानो डलबाता है और 
थोड़ी दी देर बाद seat दै. कि देखो पानो कम होता चला जा रहा 
है, और एक विद्यार्थी से कहता है कि तुमं देखो कि पानी बहकर बड़ी 
नाली के dg से ताळाब में ज्ञाना Goat हुआ Š या नदीं । विद्यार्थी 
अपने गुरु के EIA के मुताबिक नालो के मुँह फे पाख बैठ -जाता- है 
और कुछ देर बाद कहता Š कि दे गुरु ! पानी आनो ते dés 
हो गया है लेकिन यह पानी जियादद मैला नहीं है, जब यह मिट्टी में 
जज्ब होकर agar हुआ आता है तप cad कीचड़ मिल जाना 
चाहिये । इस के जवाब में गुरु अपने शिष्य ( शागिद्‌ ) से कहता है 
कि क्या तुमने नहीं देखा ! मैंने नलो के ऊपर पत्ते बिछंत्राये Š ओ 
ऊपर खे आने वालो मिट्टी को रोकते है और aat d fiag «taz 
नहीं होने देते | अगर नलो के ऊपर पत्ते न Hat जाये तो उन 
( नलो ) में मिट्टी भर जाय और ag थोड़े दी दिनो मे बिलकुल अँट 
(qz) जायें और उनके ज़रिये S पानी अच्छी ace न निकले | 


याद्‌ रखने की बात है कि इस तरद्द नलों के ज़रिये से पानी 
निकालने की जुरुरत qai होती दै जहां धरतो gc तक नीची ही 
चली जाती है, यानो जहां, पानी बहुत असे तह ठद्दरता है | ge | 
खेतों के लिये तो fari ज़मीन की ऊपर बाली सतह पर ही नालियाँ 
चनाकर पानी निकाल देना मुनाखिव होगा | इस acs qu बिछुवाने . ` 
में फ़ी पकड़ ६० से १०० रुपये qu ad होता Ë | 


इख ate पानी तिकाल देने से नीचे लिखे फ़ायदे हैँ | 


. (१) ज़मीन मे गर्मी amfa qi की कायम रहेगी | 


sf 
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(2) जुमीन पर डगने वाले dist की गर्मी सुनासिब graa में 

: रहेगी क्योंकि जव धरती ( ज़मीन ) में जुरूरत से जियादद पानी न 
होगा तब qug पौधे में सी ज़रूरत से ज़ियादद न जायगा और इस 
aaa से पौधे को ज़ियादद ser न बनायेगा | | 

(३) ज़मीन की बनावट की दालत ठीक दो जाती है यानो 
चिकनी मिट्टी सुरसुरी और oret मिद्दी चिकनी बन जाती हैं। 

(४ ) ज्ञमीन में ताज़ी इवा जाने लगती दै इस से यदद फ़ायदा 
होता है कि ag चीज़, जो कि पौधे के काम में नही आ सकती या 
चुकूसानदेद Š ताज़ी इचा पाकर काम में आने के काबिल और सुफीद्‌ 
चन जाती है । 

^ (५) ज़मीन के नीचे से सुज़िर नमको' का ज्ज्ञ पानी में चुल  - 

` कर ऊपर की तद्द में नद्दों आने पाता बल्कि ae घुछ कर नलो छे 
ज़रिये से बद जाता है । | 

नोट-इस तरह नलो के ज़रिये से पानी निकालने में एक wa 

छुकुसान भी है कि पौधे को qua, जो जुमीन में मौजूद होती है. 

पानी में घुलकर नीचे चली जाती है और खेत कमजोर पड़ जाता है। 


TH और उस को सुधारने का उपाय। 

: विद्यार्थी-( तालिव ten ) दे गुर ! हम qg तो अच्छो तरह: 
anm गये हैं कि उदरा हुआ पानी किस ace निकाला जाता हे 
लेकिन हमारे किसी २ खैत में कदीं wel बीज ही नहीं उगा और 
fma RA में नही उगा aa कुछ नोचा भी-नहों है इल की quu 
aam में नही आंती ? | 
. , गुरु-लड़को, बीज उन RAI में नद्दों उगा जो कि ऊसर दें तुम ने 
` तुलखी दाल की रामायण मे छुना या देखा दोगा किः- .. 


FAC at gq नह जामा; जिमि सन्तन हिय उपज न काम । . ` 


y यानी जैसे खन्त लोगों के दिल में कामदेव अखर पेदा नदो कर सक- ' 
c at इसी तरद ऊसर में भी घास नह पैदा दोती । : 
ra Ci 
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ऊसर होने की कई वजूहात हैं । 


। ( १ ) ज्ञमीन में जुरुरत से जियांदइ बालू का या चिकनी मिट्टी 


का या Ya का या नवाताती या घुलने वाले नमक या Me के कच्चे 
sema के दिसले का होना। ` : 


(2) जुमीन की ऊपरी तद्द के करीर at नीचे पत्थर की 


SEA का होना । - 


(३) ज़मीन पर असे तक पानी का SRTA | ; 

. (8) ज़मीन में खटाई का ज़ियादह मिकुदार में होना। 
(a) ज्ञमीन में पौधे की खुराक की किसी ख़ास चीज़ कम होना। 
अगर ज़मीन बालू की ज़ियादती की age से ऊसर है, तो उसमे 


E चिकनी २ fret या खूब खड़ा गला हुआ गोवर firarar चाहिये । 


अगर वह चिकनी मिट्टी की ज़ियादती की ase से ऊसर Š तो उस 
में बालु या बिना सड़ा गोबर देना मुनासिव होगा। अगर au, च्चूने 
की वजह से, दै तो वह नबाताती चीज़ों के देने से दूर दो सकता है। 


. . झगरनवाताती हिस्से की ज़ियांदती की बजह Q ऊसर है तो बह चूना 


देने| से रफुअ दा सकती है और अगर घुळने वाले anat की जियादती 
की वजह से ऊसर है तो उसको घो डालना gate होगा, यानी 
उस खेत में जिसमें पेसे नमक जरुरत से fag fang d 
मौजूद दो, १ या शा गज की गहराई पर नलो की नाली Sal. ga को 
बता दी गई है, बनाई जायं ताकि जब बारिश का पानी ज़मीन पर 
पड़े तब ga वाले नमक ga कर और नीचे जाकर sat के ज़रिये , 
से बाहर निकल जायं। अगर पेखा करना मुमकिन न हो तो जमीन 
की ऊपरी ही सतह पर नालियां बना दी जायं ताकि जब वारिश का 


` पानी पड़े तब ऊपरी हिस्से का नमक घुलकर वह जावे और सिफ ` 

जरूरत के मुआफिक बाको te जाय। 
M Ret ज़मीनों H ढाक, aqu, बेरी या केला बोना भी बहुत age | 

समका जाता दै क्योकि यह qued anat को खाने वाले हैं । 


— i 4 
Or Y) 


"f a Ç £ ` T ` T ( 
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अगर लोहे के घुलने वाले कच्चे मुरकब की जियादती की बजह 
से ऊसर दै तो उसमे चूना मिल्ाना मुफ़ोद दोगा क्‍योंकि चूना, लोहे 
के पेसे gra को न घुलनेवाला बना देता दै। जत्र यह घुलेद्दीगा 
नहीं तब पौधे को चुकूखान भी न पहुंचा सकेगा | अकसर चोज 
. पेट में दी जाकर अपना, असर दिला सकती हैं । और पौधे की 
खुराक अगर gars काबिल हैं तो पौधे की जड़ों के जरिये से 


उसके HAT जा सकती हैं और अगर gaa कै काबिल नहों हैं तो 
पौधा उनको नहीं ले सकता । 


अगर HAL, जमीन की ऊपरी ag के करीब ही नीचे पत्थर की 
चट्टान होने की aag से है तो उसको दुरुस्त करने की कोई आलान 
तरकीब नहीं दै i fag यह हो सकता है कि किली gat जगद्द से 
मिट्टी लाकर मिलाई जाय और ऊपरी तह को खूब मोटा बनाया 
जाय और उल में खूब खाद्‌ arh जाय | या अगर सुमकिन दो तो 
. इस नीचे वाली चट्टान की तद को तेड़कर बादर निकाल लिया 
जाय | qg दोनो ऐसे तरीके दै कि इन को इझ्मियार करने में aga 
wa पड़ता है | \ 


अगर Sata पर ज़ियादद देर तक पानी saca की usw . 
ऊसर है तो उसका सुधार भी नालियोँ के जरिये a dt मुमकिन Š 
क्योंकि पेशी जमीनों में भी नीचे से आकर ऊपर की ae पर नमक 
जमा हे! जाया करता Š ! 


अगर जुमीन मे fame खटाई का दिसला देने की वजह से 
ऊसर है ते! चूना. मिलाना gate दोगा क्योकि चूना खटाई को 
मारता है। ज 

अगर ज्ञमीन मे पौधे की खुराक के feet ख़ास हिस्से की कमी 
से Hac Š तो उसमे गोबर, या खली, या पख़ाने का पांस (St) 
देना मुफ़ौद होगा ! पेसी ज़मीन में भेड़को Anat भो चइत फ़ायदे- 
मन्द्‌ समभी जाती है। 
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दाल खेत को हमवार PUT! 5 
विद्यार्थी-हे शुरु ! दम ऊलर के aaa और उसको दुरुस्ती 
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के तरीके तो अच्छी तरद्द समझ गये, लेकिन हम mg लड़कों को | 


ऐसे ढालू खेत मिले है कि sat बारिश का पानी बिलकुलं नहीं . 


; ठहरता और इसी THEA पौधे बहुत सुरमाने लगते Si कृपाकर 
a ऐसे खेत को बराबर करने की-कोई तरकीब बतला दीजिये | 
. शुरु-तुम को तस्बीर नस्बर से ढालू खेत को दमवार बनाने 
की तरकीब मालूम दो ज्ञायगी | 
a खेत का ढाल है। 
ब सब से ऊपर वाळा खेत तौर ज़ीने S हे । 
gut नम्बर का खेत है | 
द्‌ तीसरा खेत है | 
ह चोथा खेत है। 


तुम देलते दो कि arg लद्मण प्रलाद डिप्युटी कलकुर' ने अपने: 
खेतों की ज़मीन को जो agi से बिलकुछ करीब है, cot qug दुरुस्त 
किया है-तुम जाकर देख सकते हो । 


दिठकवां बीज बोने के बुक्सानात । 


विद्यार्थी-दे गुरु ga ढलषां ज़मीन को बराबर करना तो 
समभ गये हैं लेकिन इसका mr खबब है कि हमारे gee व 


न्‍ ह ६ 3 तो पौधे बहुत घने उगे हैं और कहीं बहुत 
P ? : Y 


maga: 
a 


5 ज्ञालकर मक्का घ कपास atte का बीज तो.इस तरह हरगिज़ न 


~ Gere का सबब यह है कि इन खेतों में बी जन हाथ से डिरका 
. कर बोया गया है, इसी घजदसे कहीं बीजं fjae गिर गया है और - 
„कहीँ कम । बीज को इस तरद बोना ठीक नहीं सप्रका जाता और - 


ना चादिये इस तर्द बीज बोने मे नीचे लिखे जुकृलानात हैं:- ` 
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(१) पौधे wal कम और कहीं (sarqa amga d उग आते 
हैं wet पौधे कम Š वहां aga सी जमीन बेकार पड़ी रहती है और 
जहां पौधे घने उगे Š वहां उनको हया व घूर .काफ़ी नहीं मिलती 
और एक पौधा दूसरे से भिचता है। 

(२) इस तरह बीज aa में मुमकिन नदीं कि परेला (vet 

. या Èm ) देने पर dis अच्छी तरह ढक TRI कुछ बीज जमीन 
के ऊपर et पड़े रह जाते Š जिना कव्ये घरगेरह॑ परिन्द खा 
जाते Š या बद (दाने) धूप से Bea जाते हैं और कुछ धीज बहुत 
जियादह नीचे दच जाते Š और इस सबब से उगने नहीं पाते | 

(3) घने पौधौ के दर्मियान Ratt व get भी अच्छी तरह 
नहीं Br ermdl | 
( ४) बीज बहुत जियादद ad हे जाता है। | 
तुमको! चादिये किं अगर तुम इन खेतों से अनाज लेना चाहते 
हो at जहां पौधे बहुत घने हैं उनको छीदे कर डाले। ताकि ae EST 
च धूंप को पाकर खूब मोरे ताजे दे! जायें और अच्छी पेदाबार दें . 
gum बगैरह St छिटकवां Qm में ऐसा बड़ा gpa नहों हे. 
लेकिन मकक्षा और कपास Sr कमी इख तरीके से न वाना. चाहिये | 
इस तरद समभा कर गुरु अपने विद्यार्थियों के छुट्टी दे देता है 
` और कुछ दिन बाद जब पौधे अच्छे बड़े २ दा जाते हैं, उनमें से 
कुछ को फूल आने से ठीक पहिले खेत में दी ज्ञुतवा देता है ताकि 
आगे रषी के लिये लाम द और बाकी को फूल फल देने के लिये 
छुड़वा देता है। और एक दिन जब कि अपने विद्यार्थियों को खेत. 
. qc d जांता Š तब वे लोग नीचे लिखी बात चीत करते हैं:-- 


पाठ १५। 


. ` पौधों के फर्क 
' विद्यार्था-हे ge ! आप कपा करके मू'ग, उद्‌ स लोषिये के 
. . पौधौ का फुके बतला दीजिये । 


4 
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` ` फिर हुम उनको कमी न qua । 

o fami शुर lara ब 
oe `. य॒स-देखो। बाजरे में जड़ के. 
E और Bare में fag एक दी ài बाजरे 


इस सवाल को सुन कर, गुरु दर एक विद्यार्थी को एक २ पौधा 


- ऊपर लिखी तीन जिन्सो का देता है और कहता है कि देखो इन 


पौधों में यहं फुके हैः š 

(१) मूंग की जड़ के पास का fer हरा है औरउर्द की 
जड़ के पास का kent कुछ २ काला या ताल ( सुखें ) रङ्ग का 
है और लोबिये में गहरा हरा Š 1 ' 


_ 


(२) मूंग की पेड़ी उद्‌ की पेड़ी से ज़ियादद बड़ी व नमे Š लेकिन . 


लोबिये की पेड़ी इस से भी ज़ियांदद बड़ी व नम Š । 


(३) मूंग की पेड़ी, पत्ते घ फलियां पर, उद्‌ की पेड़ी, पत्ते, व. 


फल्यो से कम बाल हैं और लोबिये की पेड़ी, पत्ते व फलियां 
पर पेसे बाल fiago नहीं हैं। 


(४) qa के पत्ते उद्‌ के पत्तों सें बड़े व नम और लोचिये के पत्तों. 


से छोटे और खुरदरे हैं ।. ु 
(५ ) मूंग के पत्ते इतने काले नहीं जितने कि ad व लोबिये के हैं । 


(६) मूंग व उद्‌ के पत्तों का बह दिसला जहां बह पेड़ी से s= ` 


` इण हैं, us adt है परन्तु लोबिये में बह हिस्सा सुख. हे । : - 
(७) मूग को फली sd को फली से पतलो, audita गोल है 


लेकिन लोविये की फलो से छोरो है। | 
हे शिष्यगण | तुम Ped हो कि इनकी जड़ी मे कोई ज़ाहिरा 


फुके नदीं है। इन init का फुके लिफ मुँह से कह देने से ही adt, 


मालूम होता बल्कि eft के देखने से अच्छी तरह मालूम होता है । 


“तुम खुद रा के साथ इन पौधा के ह्र हिस्से को देखे.और उनको . ; x | 


आपस में मिलाओ तो तुस को सब. फूके मालूस हो जायगा और 
Ws के पौधों में E फुक दै ? 
पाख से दी बहुत से eq फूटे हैं 
के पत्ते जुवार के पत्ता से 
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ft 0526 PUR 
Raga caret मायल दरे हैं और कम dig BO बाजरे की गाँठ 
( गिरद ) ज्ुवार की गाँठ से ज्ञियादइ उमरी इई Š 1 बाजरे की 
. पोरियों में नाली Š जो कि सब पक ही ओर नदीं घरन एक पोरी 
की नाली दूसरी पोरी की नाली के दूसरी तरफ है,-यानी अगर तुम 


पौधे को अपने ददाथ में लेकर किसी पक पोरी st नाली को अपने 
erqe करो तो उस पोरी से नीचे और ऊपर दाली पोरियों में 
नाली दूसरी तरफ दोगो। एक एक पोरी बीच में छोड़ कर सब 
पोरियें ' की नालियां पक ही तरफ हैं, यानी अगर एक पोरी की 
नाली को अपने ene करके sat से भिनना gaa करो तो qir- 
ली, तीसरी, पांचची, सातवीं घ aat वगैरह पोरी की नालियां 
gan aga होगी और दूसरी, चौथी, gat, झाउवीं, च gaat 
पोरी की नाल्लियां दूसरी तरफ होगी | arse का wer ( जो वाली 
. Wi वाल के नाम से पुकारा जाता ) पतला पतला asst के 
खेलने की gat ( az ) की शकल का है और इस में दाने बहुत 
दी शुथे हुए हैं। ज्ुवार का सुट्टा ( gear ) इतना omn नहीं है 
afta ज़ियादद फैला हुआ, नीचे और बीच में ज़ियादद मोटा और 
चोटी की तरफ नीचे और बीच के दिसलो से कम मोटा है। इस में 
दाने भी ऐसे ga हुए नहीं हैं। ` | 

तुम को यद्द भी याद्‌ रखना चाहिये. कि जिस खानदान (quu) 
के SATS बाजरा है उखी नस्ल st मक्षा भी हे, fan oe यह 
है कि मक्का की जड़ें कुछ लान है और इन ( quw बांजरे ) की 
` जड़े ऐसी नहीं। मक्का का पौंधा इन के पौधों से fare मोटा है। | 
मक्का के पत्ते age DS और खुरदेरे'हैं। मक्का के पत्तो का रज्ञ 
भी इतना स्याह ( काला ) vel जितना Tate व बाजरे के पत्तों 
का। मक्का में wer पेड़ी के नोचे चाले füed मे है और ज्ञुवार व 
. बाजरे में भुद्दा पौधे की चोटी पर है। मक्का का get ( Hast ) रे 
हरे पत्तों से SH हुआ है| Gate व बाजरे में यह बात नहीं । मक्का 
के सुट्टे dum wis बुढ़ियां औरत के बालो के मानिन्द बादर | 


' . CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१२८ ` . ILLE 


त्रकती है । इसी ssg से इसको कहीं फहीं बुट़िया या झुधरा 
EE हैं । मक्का के पौधे की चोरी पर, जहां GNC व बाजरे में Yer 
होता है, एक forar ( निहरना या जीरा ) है जिस से पराग qg- 
कर सुट्टे में दाने पैदा करता है । यद तुम को फूल से फल बनने के 
बयान में qamar जायगा | 


. फसल को बदल कर बोने के लाभ | 
. चिद्यार्थी-हे गुर! फसलों को बदल २ कर धोने. से qur 
फायदे ë ! 


: MÈ शिष्य अव्वल तुम को यहद भी जानना चाहिये कि 
) . jeu को बदल कर बोने का रिवाज किख तरह पड़ा थां। सब को 


मालूम हे कि जिस समय इन्सान ने अव्वल ज्ञमीन को जोतना rar 
शुरुझ किया था उस.समय ज़मीन बलधान ( ज़रख़ेज़ ) थी क्योंकि 
उससे पौधे की खुराक की. कोई चीज़ ad नहीं हुई थी-यानो उस 
वक्त काँरी थी । इस बजह से जो फ्सल उस में बोई गई ae जमीन 
को मज़बूती की oss से निद्ायत अच्छी et, कुछ दिनो बाद 
जमीन के GAME gt जाने की घजद्द से पैदावार घटने लगी । जब 
डस ( इन्सान ) ने qç gra देखी तो उसने इस जमीन को छोड़ 
दिया और नई जुमीन मे Gee बोना gen कर दिया | इस जमीन 
ने भी कुछ दिनों बाद कोरा wate दे fear i welt ate sg पुरानी 
जमीन को छोड़ता गया और नई जमीन लेता गया । कुछ जमाने 


बाद जब आदमियों की तायदाद्‌ बढ़ गई और जुमीन gma ` 
E ( कमयाब ) होने लगी तब qu जुमीन जो कि अब्वळ बोड़ दी गई 
` यी फिर जोतनी बोनी शुरुझ की गई | दूसरी मंरतवा भीइस | 
` जमीन ने वैसी ही Qarqrc दी जैसी कि अव्वल मरतबा Q थो। | 
ह इसर यात को देखकर उस को बड़ा तञ्जज्जुव हुआ और उसंको a | 
AR gar fe tt कुछ भसं तक पड़ी रहने से फिर मजबूत | ; 
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की रीति जारी Š । पाँडरे के मानी तुमको आगे किसी. मौंफे पर 
बतलाये जायेंगे su agag site भी जियादद्द हुई तब कुछ 
` धरती को पड़ा रखने से काम चलना मुश्किल सा मालूम दोने लगा 
इस लिये उख ( आदमी ) ने “आवश्यकता निर्माण की माता है” 
जरुरत ईजाद की ar है” (Necessity is the mother of 
invention.) की कहाचत के सुताबिक जमीन में दानेदार fara 
के बजाय दालवाली fea बोई और उसको काटकर दानेदार 
fara बोई, पेखा करने से दोनों जिन्स पेली ही अच्छी हुई जैसी 
कि जमीन को पड़ा रखने से या नई ss में होती थी । इस से 
SAS मालूम दो गया कि दालदार fara और दानेदार fara को 
बद्ल कर वोने से, पैदावार भी अच्छी और जियाइइ धोती है और 
ज़मीन भी कमज़ोर नहीं द्दोती। बस इसी तरह (xou को बदल 
कर योने की रीति जारी gi । 


बदल कर जिन्स को बोने के यह फ़ायदे हैंः- ' 

( १.) जमीन की हालत सुधर जाती Š | तुम को बतलाया.गया 
है कि कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो अपनी खुराक जमीन की ऊपरी dg 
à लेते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपनी खराक मिट्टी की नीचे. 
बाली तद्द से लते हैं । ऊपरी तह से खराक लेने वाले Dai की 
जड़ जमीन की fadi ऊपरी ददी ag मे फैलती हैं. और खेत कट 
जाने पर यह खथ सड़कर जमीन को opere यानी cast बना 
: देती £1 नीचे वाली तद॑ से खराक लेने वाले पौधों की जड़ नीचे 
की मिट्टी को सुरसुरी बनाती हैं। इस ate जमीन की दोनों gat 
.. को द्वालत दुरुस्त हो जाती है। Tw 
| (२) आइन्दा जिन्स फे लिये खुराक का gS जियादद fma | 

में और पानी में जल्द घुलने के काबिल दो जाता है। कुछ पौधे जैसे 
` गुषार, wd, मूंग, बगैर, जैसा कि तुमको बतला दिया गया है, . 
. ऐसे हैं जो ददा से नाइट्रोजन को खौंच लेते हैं उसको आइन्दा diit 
` के लिये पेली aaa में छोड़ देते है कि तत्काल ( फौरन .) ही 
उनके खच में आ सके। 
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(३) खद्‌ उगने वाले (Hae) पौधे मर जाते Š | कुछ पौधे जैले 
मक्का, gare, बाजरा adieg ऐसे हैं कि उनमें घास फूल के पौधे ज़िया- 
ga साथ उगते हैं क्योंकि उनकी पेड़ी शोधी और पत्ते थोड़े चौड़े 
हैं इस asg से घास फूस के पौधों को अच्छी तरद हवा व धूप 
fra जाती हैं और कुछ पौधे जैसे Tae, gg, उद्‌ वगर ऐसे Š 
जोकि ज्ञियाद फैलने की बजह से घास wa पौधों को अच्छी तरद 
^ नहो पलने देते बल्कि उन्हें qat कर मार डालते I 


ten 


` पाठ १६। 


| फूल से फल कैसे बनता दै! : 
: फूल से फल के बनने का वयान लिखने के ,पदिले मुझे du 
) ._. कहना .बहुत ज़रूरी मालुम द्ोता है कि दुनिया में दो किस्म के पौधे 
हैं। एक में फूल आता है और दूसरे में. dii जिसमें फूल adi 
` दोता उसमें फल भी नहीं आता। | 
जैसे eam और दूसरे जानवरों के बच्चे मां बाप के बिना 
नही हो सकते इसी तरह fuga नर और मादा फूल भी पैदा नहीं 
हो सकता | सच तो यह है कि फल फूल का फल है।. 
. . Bate किस्म के फूलों को!देखने से मालूम होगा कि उनमें से 
कोई तो नर का दी काम करते Š कोई मादे का और कोई २ ऐसे 
- भी हैं जो नर मादा ata का काम करते हैं 1 : 


इसमें शक adt कि पौधे gat जानवरों के मुवाफिक चल fae 
` ` नहीँ सकते तौ भी उस दुनिया के पैदा करने घाले परमेश्वर ने इनमें _ 
` नर भादा के मेल द्वोने के लिये यह रास्ते पैदा कर दिये हैं। C 


.. १-फूलो का प्यारा २ चरकीला रङ्ग, खुशबू और मीठा रख-कौन 


' „ , ret जानता qu तीनों चीजे शहद की मली, परिन्द और कई किस्म _ 
> के छोटे कोड़ा को अपनो तरफ खाच ले जाते हैं। इन पर बैठ कर: 


s. mü Ree और कीड़े नर और मादे का मेल करा देते हैं | जैसे 


M 


i o मधुमक्खी नर फूल का रख लेती है तब उसके पद्ों q उसनर | | 
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फूल का पराग चिपट जाता है और जब diu उड़ कर मादा 
फूल पर गिरती है तव इसके पल्ली पर चिमरा हुआ नर फूल का 
पराग मादा फूल पर झर गिरता है और यही मानो फूलों मे नर 
मादा का मिलान दै ।;याद्‌ रखना चाहिये कि पराग नर फूल का 
gen { वीयं ) 21 
परमेश्वर ने मादा फूल पर एक ऐसी चिपचिपी चीज़ पैदा कर 
welt 2 कि aq नर फूल के पराग को फौरन ही पकड़ लेती Š और 
उसे उसके पेट यानी इमल की जगह में पहुंचा देती है। 

Ret का ag गोल या अण्डे की शकल का छोटा सा हिस्सा 
जो फूल के AN बीच किली जगद में लगा war Q गर्भस्थान 
यानी इमल की जगद कहलाता Š । इसीमें नर फूल का पराग मादा 
फूल के गर्सकेसर के बीच से दोता हुआ पहुंचता है और उस md- 
स्थान को बढ़ा कर फल # या बीज बना देता है। $ 

२-हंवा-इससे भी HIT की तरद नर फूल का पराग SEG 
मादा फूल में पहुंचता रहता दै और बीज या फल बनाता रहता है। 
. अब शुरु अपने शिंष्यों को एक धतूरे का फूल दिखला कर कहता 
है कि देखो cad बाहर की तरफ इम हरा २ दिसला देखते Š जो 
कि ऊपर की तरफ पांच दिसलो में तकुलीम है। यह दरे २ दिस्खे 
अलग करने से दूसरा gw fen दिखाई देता है जो नीचे की 
. तरफ कुछ २ हरियाई लिये इप है और ऊपर की तरंफ्‌ बिलकुल 
gd BI इस R की शकल ठीक पक सुफ़ेद qu पहल प्याले 
'. की खी Š 1 यह दोनों दिसले फूल के नर मादा RLR बचाते हैं: 
' फूल फे हस सुफेद हिस्से को अलंग कर ,देने से पाँच लम्बी लम्बी 
एक दी नाप की gral पक चक्कर में लगी देख पड़ती हैं और यही 
' # जिल गर्भे स्थान के Hg पर कंगूरे से दोते Š बहद.परांग CH 
, के पहुंचते दी बंद. होकर और बढ़कर फल हो जाता है और कंगूरे 
जों उसके बंद gta के. समय ag कर भीतर की ओर चले जाते Š 
बन्द होकर बीज हो जाते दै। | 
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नर का काम करती Š । इन पाँचों छुश्यों के रीज इन से छोटी या. 
बड़ी एक और सुई है जो मादा का काम, करती Š | इससे नेचर के 
` यकीन करने वालों को यदद कने का मौका मिल सकता है कि औरत 
के पांच खामिन्द तक हो सकते Š 1 ; 


इन पांचो नर gA के खिरों पर छोटी छोरी लम्बी यैलियां 
( बोड़ियां, गुमड़ियां ) Š जिन के छूने से मालूम होता है कि इन में 
कुछ पील्ली पोलो .बारूद यां राख जैसी चीज भरी है जिसे पराग 
कहते हैं । यदं छोटे छोटे गोल और पीले दानो से बना है । दर पक ` 
दाना दो छिलकों से बना है. और उस में कुछ रस ला भरा हुआ है। 

qida के जरिये से देखा जा सकता है कि छठों gÈ कें ऊपर 
घाला सिरा बच्चे के जुड़े हुए होठ के game Š और यदद सुई 
teet है और फूल के वीचा बीच एक गोलं उभर. हुये ava 
हिस्से से उठी हुई है। यदी उभरा हुआ fear इस फूल में qua 


pr की जगह | vey 


फूल लिलने के कुछ दिनों बाद पाँचों gett को यैलियां खिल 
कर पराग को gil बीच वाली सुरे के गर्भक्रेसर पर डालती Š और 
यही इस फूल में नर और मादा का मेल है | a 


इस तरह मेल दो जाने पर wq? के फूल का उभरा हुआ गोल 
' सल दिसला बढ़ कर फल हो जाता है। | ba 


अब मैं तुमको ag बतलाडँगा कि पराग = s. 
Y | UT का दाना mgr के 
ज़रिये से गर्भस्थान में अपने <a को किल aeg पहुंचाता B— 


GA देखते दे कि गर्भकेसर के HITT खिरे पर एक चिप. | 


Ms चिपी चौज़ मौजूद है। और fite Th इस पर पराग पड़ता है A : 
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उसका रख यानी gum गिर पड़ता à और बद्दी उस गर्भ की जगद 
क बीज वा फूल बनादेतादै- ' ` . 

aq? के फूल में नर और मादा fea दोनों मौजूद थे अब मैं 
लुम को मक्झा का फूल दिखाता हूं जिस मे यह दे।नों Rea एक 
दुसरे से बिलकुल अलग अलग जगद्दों पर हैं । 

मणका के पौधे का सब से ऊंच! खिरा फूल है और अगर 
Gitta से देखा जाय ता इस फूल में पराग केसर की Fert 
के सिवाय और कुछ भी नहीं है यदद थैलियां किसी किसी फूल में 
पक हज़ार तक पाई जाती हैं और हर थैल्ली हज़ारों छोटे ogg 
पीले पराग के दानां से बनो हुई है। ` , 

मक्का का पराग gat ज़रिये से गर्भकेसर पर पड़ता है। 
और पौधे के fs Gata वक्त पराग के बहुत खे दाने cue 

उधर गिर कर वेकार चले जाते Š इली लिये भगवान्‌ ने इन दानों 

फे! इतनी बड़ी तायदाद में पैदा किया है। मकका के पौधे में यही 
नर फूल और अब में इसके मादा फूल को बताता हूं । 


मक्का की पेड़ी के बीच Št फूल निकलता है और जहां ger 
लगता है उसे देखने से तुम को मालूम दोगा कि इसके de से एक 
रेशम का खा छच्छा लटक Tat Š और यद्दी मक्का छा मादा फूल 
° है अब होशियारी से इसके ऊपर से सब पत्ते उतार डालो तो. 
. तुम देखोगे कि इस eg का दर सूत एक बहुत ही छोटे से उभरे 
हुए feed के भीतर से निकल रह। है और यह छोटे छोटे zu? ` 
R एक wr फे wd fag चिभट रहे हैं। हर सूत बहुत ही - 
atte geret है और इस का ऊपरवाला सिरा पराग को पकड़ने 
` केलिये कुछ कुछ चिपचिपा है | fia वक्त पौधे के नर 'फूल से 
पराग के दाने हवा से उड़ उड़ कर इन नुलकियो के चिपचिपे 
feat पर पड़ते हैं उस वरू इनमें भी धतूरे की ace चिपचिपी _ 
. Sig के सबब से एक हाथी की erg की शकल का नल ( जिसको 
पराग नल कहते है) निकल कर quet खो खले faced में हाता 
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हुआ ऊपर लिखे छोटे. छोटे sat ga हिस्स मे पहुंच कर अपना: 
He खोल देता है। ge P Qua et वह रस जो इसमें भरा रहता ` 


है छोटे छोटे उभरे हुए fedt में गिर पड़ता है और उसे बढ़ाकर 

दाना या बौज बना देता है वह arm जिसके इदे गिदे ag su? 
qu हिस्से चिमटे रहते Š बढ़कर ye की खोली (one) 
बन जाती है। . | 

.. देखो! मक्का के जिस पौधे का नर फूल यानी ऊपर का सिरा 
निकलते ही ge गया या बारिश के पानी से धो गया है उस पौधे 
में रेशम का सा लच्छा तो लटक रदा है लेकिन विना.नर फूल के 
उस BE में दाना नहीं भरा है इससे तुम को साफ़ साफू oum 


. लेना चाहिये कि पौधे में बिना नर फूल के मादा Ra फल नहीं दे 


सकता और इसी ace बिना मादा फूल के नर फूल बेकार है। 
फूलों को बतावट और शकल हजारों किस्म की हैं और कुछ 


पौधों के फूलों में तो नर और मादा fes अलग अलग एक ही में देख ` 


पड़ते हैं और कुछ ऐसे है जिम मे यदद हिस्से ऐसे छिपे हुए हैं कि 
नज़र भी नहीं पड़ते और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमे नर फूल 


एक जगह और मादा फूल दूसरी जगह पर होते हैंलेकिन चाहे कुछ ' 


भौ हो फल हमेशा नर और मादा फूलों के मेल से ही बनता है | 


पक रोज़ पक तालिब quy अपने मास्टर से कहने “लगा . 
fs मास्टर साइब ! मेरे खेत मे चन्द्‌ Gare के ust Š नीचे बाले 
' Rea मे दाना दी नह है इसकी क्या वजह Š | rra 


` भारटर-तुम से बवला दिया गया Š कि अगर ' फले के वक्त - 
3 š ; LN °. 


बारिश हो ma तो उसले उसका पराग धो जायया और इस 


WWE से उसमें दाना न पड़ेगा तुम्हारी फुलिल का भी यही . 


. emi | ua 


` ` तालिब gen mec साहब | पानी तो ऊपर की तरफ़ से 


पड़ता है इससे सुट्टे का ऊपर घाला हिस्सा Bran quami 
चादिये- फिर नीचे E a I [दह श्रो ज्ञाना T 
चाहिये-फिर नौचे के हिस्से में दाने क्यो नहीं पड़े 7-00 018 


° i "752 D J 
Public Aet ede z; di RINT TEENS 
| Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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मास्टर-जिख घक्त पानी पड़ा था उखं वक्त सिफ नीचे वाले. 
हिस्से ददी मे पराग Ga होने पाया था और ऊपर के दिस्सेमे ` 
पराग Gat नहीं हुआ: था इस वजह से fag नीचे चाले es का 
ददी पराग घो गया है और ऊपर चाले fused को कोई नुकसान 
नद्दी पहुंचा। 

तालिब इल्ध-मास्टर साहब ! क्या नीचे वाले दिसले मे 

पराग पहिले पैदा होता है | 

सास्टर-बेशक नीचे बाले fed में पराग पहिले तो दोता ही 
है। «ifs नीचे वाला fear ज़ियादद पुराना है तुम देखते नहीं 
कि चोरी की तरफ से जितना जड़ झी तरफ चलोगे उतना ही 
. पुराना Ren मिलता चला जायगा इसका. ug यद है रि se 
वक्त चोटी की तरफ के पत्ते ass होते है उठ qw नोचे की तरफ 
के पत्ते que होकर ज़मीन पर गिर पड़ते C 


i पाठ १७। 
खरीफ कौ कटाई ब FSS | ` 
पक दिन गुरु जी अपने सब विद्यार्थियों को खेतों पर ले जाता 
है और उनसे रहता है कि देखो ! अब तुस्दारी खब जिनसे के पत्त 
`. और डंठले पीले २ दो गये हैं और qu oda के पत्ते तो सूख 
कर जमीन पर भी गिरने लगे हैं इससे ज़ाहिर Š कि वे सब पक गई 
हैं और कारने के लायक दो गई Š इनको फौरन दी. कारना gen c 
कर दो नहीं तो उद्‌ मूग. ance st फलियां जरूरत से fram 
— सूख जाने के सबब खिल जायगी और अनाज बेकार खेत मे ही 


` weg जायगा। यह ga कर शागिद संबाल-करते हैं'कि हे गुरु! 


इन जिन्लौ फो किस ace काटते और मांड़ते है? तो शुरु नीचे 
लिखो ata से सब जिन्सौ को करवाता atc Agata à: — 


गुरु-दे शागिदों ! तुम्दारे पाल जो एक २ इँलिया ( द्रांती). 
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है उससे मक्का, que और gat को जमीन से एक पक फुट 
- ऊपर से काट कर पौधों को बिछाते aa जाओ और जब सय 


खेत कट चुके तव मक्का को विना पूली यानो दाबी ( छोटे छोटे 


ags) बाँधो और gee च बाजरे की पूली (दाबी) बांध कर 
एक जगद्द पर अलग २ इकट्ठा करो लेकिन तुमको ख्थाल रखना 
चाहिये कि पौधे जमीन पर सीधे: खड़े किये जायं न कि सीधे 
Sata पर लेराये जाय। पौधे emu लेराये जायेंगे तो दोमक 
जरर पहुंचादैगी। जब सब जिन्स इकट्ठा दो जायें तब मक्का के 
ढेर से एक कोली भर कर और जवार, बाजरे की एक पक दो दो 
पलियां अलग रख के उनसे सब सुट्टे तथा बालियाँ qe at 
( मक्का और gare का फल gZr और बाजरे का बाली कदलातो है) 
जब इसको ख़तम करे लो तब gud कौली भर कर qt qfarat 
उठाकर चूट लो। इस तरद कौली भर भर कर या पूली अलग 
कर कर के सब ford चूट लो, जब सब खेत चु'ट जाय तब gä 
site बालियों झो खलियान ( पक, जगह है agi fea मांडी जाती 
हैं) में ले जाकर फैला दो क्योंकि जल्दी और अच्छी तरह सूखकर 
star से ag जाने के लाथकृ ददो जाये ( अच्छी axg सूखा gsm 
मुद्दा या बाली या फली ert खे मंड़ जाते हैं | 


छ! सात दिन पीछे जव सब सुट्टे सूख जायें तत्र तम are 
plaa के बीज के लिये - बड़े २ और Ei ate ata MT 
भुझे को gizac अलग कर दो और उनको एक टोकरे में जिसमें 
चान का gata बिछा हो, रख कर ऊपर से एक और तह gaar 
` की जमाकर अच्छी तरह ढांप दे और ऊपर चिकनो मिट्टी से ca 
ace लेख कर कि दवा अन्दर न घुसे कुछ दिन के वास्ते धप मे 
रख दो ताकि यह fast अच्छी तरह सूर जाय इसके बाद उस 
ˆ रोकरे का अपने मकान में रख &r | EASY | 


à EUER siti से मकका के wet à dr मोरी २ mated} से 
ay कर अनाज FST कर t और जुवार या बाज़रे के मुझे को 


` 
2 a d, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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चाहे लकड़ियाँ से पीड कर या चेलो से deat कर दाना अलग 
«BCS मकझा के qat जे कोई दाना पिट जाने के बाद भी र 

. जाय ते उसको हाथ से निकाल लो-धान, sd, मूग वगैरह को 
काट काट कर छेटो २ ढेरियों. के रूप मे ४ कटा करना चादिये। जब 
दो तीन दिन बाद यइ भो सख कर मांड़ने के लायक a जायें तब 
उनके ऊपर बेलो की दांय चला कर अनाज को फलियाँ या बालियाँ 
से अलंग कर लो फिर अनाज मिले हुए भूसे के! सूप मे भर कर 
हवा में उड़ा कर अनाज अलग कर लो | 

तुमको यह भी बता देना सुनासिब है कि मक्का, ज्ुवार और 
बाजरा खेत में खड़ी हुई हालत में भी चुट सकते है लेकिन इसमें 
वक्त जियाददद लगता 2 | ; 
शुरु के हुक के मुताबिक सब शागिद अपने अपने खेत को 

काट, मांड और साफ़ करके बाजार में बेचते Š और दाम पाकर 
खुश देते हैं । 

. नोट-फ़ो एकड़ पैदावार नोचे दिये हुए . नक्शे से मालूम àr 
सकती है। 

` मक्का कर जाने के कुछ दिन बाद कपास के फल भो fas .. 
. और कपाल देने लगे। सब तालिंइइहम जिन्होंने ag fara बाई 
थी अपने २ खेत की कपास चौथे पांचवे दिन f लगे। जब 
. सब खेतों की कपास उतरनां aeq दे! गई तब तालिधइहम सब 
पौधों को St कि कुछ सूख से गये थे उखाड़ कर इंधन के काम में 
लाने लगे। कपास जा उतरी थी वह कपाल रने के कारखाने में 
बेची गई agi दामं अच्छे मिले। | D 


पाठ १८। : 
रबी को जिन्से। . : : 
तालिब इल्म-हे गुरु ! मेहरबानी करके रबी को frat के 
नाम बता दीजिये । 
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गुरु-र& को जिन्लं नीचे लिखी हैं: 


(१) गेहूं, (२) चना, ( ३) मटर, (8) जौ, ( ५) जई, (६) 


आलू, (७) gaa, .('रिज्ञका) (a) waz, ( मखरी,) (8) 
पोस्त, ( १०) सरसों, (११) लाही, ( राई ) (१२) तोड़िया, 
(१३) कुछुम ( करड़ ) ( १४) अलसी । ES 

' . इनमें से कुछ तो अकेले और कुछ मिलवा वोये जाते हैं जे 


अकेले बेये जाते Fag यह हें: . md 


(१) आल्‌, (2) ge, (3 ) पोस्त, (४ ) अलसी 1 

और बाकी सब दोनों great में यानी अकेले और मिलवां भी 
चोये जाते हैं। अगर मिलाकर dup st ते! इस रीति से मिलाने 
चाहिये! Te ° 

(१) गेहूं, चना और सरसों (गोचनी) (२) जौ, मटर और 
acai ( 2) जई और सरसों (४ ) ag, जौ और सरसों ( गोौज्ञई ) 
(५) गेहूं, चना और लादी या तोड़ियां ( दुआं )( ६ ) चना, 

Sga और सरसों i | | | | 


। नोट--आगे लिखे नक्शे से मालूम होगा कि ऊपर लिली 
fecit का बीज qi एकड़ कितना बोया जाता है। i 


I गेहूं जौ या sË को खेत की fret अच्छी तरह aair करके देशी 
es m पीछे star चाहिये, यानी एक आदमी तो देशी हल को 


Ni di 


'. काण ( बगल ) के नीचे को जनेऊ की तरद लाकर दहने कन्धे ge 

"geh NSIS की तरह लाकर quu कन्धे पर 

a गांठ ( fca) दे ag । वाये हाथ से झोले में से da निकाला जाय... 
. और दहने gura योया जाय। SNP बाला हमेशा gist से बाई | 


E 


i om i . Jarigamwadi Math Collection, Varanasi’ . 
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— . 


इन जिस्मों के बोने का यह तरीका है... 


3 लावे और पक मदे या औरत उसके पीछे २ कूंड़ो मे बीज डालता | 
me ' ` जाय। बीज को Set ( खूड ) में डालने का यह कायदा है कि NA 
(e UG कपड़े का झोला बनावे और उसमें बीज भर कर ate 


E वाले को हाथ से बीज बोने के वक्त ऐसी शकल ` | 
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रहना चाहिये जैसा कि वह.कुला ( कुरला ) करने के लिये पानी 
लेने मे दोता है, सिर्फ फक यद है कि sar करने में हाथ सीधा 
रता है और वोने में सब से छोटी. अंगुली की तरफु का दिसला 
अंगूठे की तरफ के दिसले से कुछ उमरा दोना चादिये ताकि अंगूठे 
के पास की अंगुली और अंगूठे के बरीच से चीज कूडें में पड़े। बीज 
बोने मे यह ख्याल रखना मुनालिब दै कि बीज कम या ज्ञियादद न 
' पड़े बहिक बरावर quc qai बीज डालने के वक्त अंगूठे को 
बराबर दिलाते ज्ञाना चाहिये ताकि बीज giat में बराबर पड़ता «gl 


बीज वोने के चोद खेत को Tea से बराबर करके उसमें quu ^ 


( sarfat ) बना देने चाद्दिये | 
दूसरी तरकीब जिन्ल मज़कूरों के वीज वोने को यह है कि दल 


में एक बांस जिसको! किखान बैरना ar ओरना कहते Š बांधा - 


जाता हैं जिसकी शकल .तुरही कीखी हे।ती Š, या यह कहे! कि 
उसकी. शकल ऐसी है जैसा कि gR के नेचे.की शकल चिलम 
रखने से हाती है। चिलम की ana का füset ऊपर रहता है 
और दूसरा दिरुखा कूंड़ां की सतद्द से दो इंच ऊपर रहता Š | इल 
चलाने वाला खुद et चिलम को.शकल के feed में बीज डालता 
है जो कि वैरने के नल की राह. से जाकर quel में पड़ता Š: | इस 
तरह बीज चोने में यदद ख्याल रखना चाहिये कि सुट्टी से dis 


— Regg नं पड़े, नहीं ता यदद: नल रुक जायगा और ta Gel š | | 
नहीं पड़ेगा और कूंड़ों का कुछ दिसला sta बिना रह जायगा। dli S 


इख ate बीज ala से एक दी आदमी इल चलाने < at 
aa के'दोनों काम भी साथ. कर सकता Š | इख ace बीज यो 
- pq पटेले से बराबर कर उसमें क्यारे बनाये जायें । 


frame gat की gata नहीं दे; यह fies ca के पीछे at 


' ` चरने से वा दोनों ace बोई जा सकती है। - 


S , * 'अगर यही -जिन्सं ag च' जो के साथ मिलाकर. बोनी. हैं तो 
«छल के पीछे डा ओरने से बोनी चाहिये i 


. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


po 


x 


` मसूर, सरसों, लाही, afar, gga, अलसी घा चने के लिये — 
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आखू | 
आलू की दुआई ऊख की घुआई के बराबर दोती है, Hp qu कि 
ऊब दो RS के बीच के हिस्से Š star जाता है, और qg Ai 
पर बोया जाता है इसके लिये नीचे लिखी खाद फुयदेमन्द d: — 
(१) TRA की खाद २०० से ४०० मन Ht एकड़ 
(२) गोधर की खाद्‌ We से ५०० मन Ht एकड़ 
(3) भेड़ को मेगनी २०० से Yoo मन Ht एकड़ | 
(४) Sgt ( mare ) की खली ४० खे ७० मन फ़ी एकड़ | 


लुसन [ अङेज़ी ल्यूसने ] रिजुका । 


qe दे तरद्दः से star जाता है। Hgt पर वा छिटकषां । इसके 
fat खेत की मिट्टी अच्छी तरह . बारीक कर देनी चादिये। Hat 


पर aa खे यह फायदा Š कि अव्बल ar खींचने में आसानी हीतो o^ ^ 


है दोयम निकाई आदि मे आलानी होती है । 


पोस्त ( पुस्ता ) । 

यहद agat गांध के पास की ज॒मीनों मे जिनमें सुनासिव तौर 
` पर खाद We पड़ता रहता है मास नवस्त्रर ( मंगसिर ) में star 
जाता Š इसके बोने के लिये gaz वा मटयार जुमीन अच्छी emat 
जाती Š | भूड़ घरती में यह कभी ag? Nar जाता। इसके लिये 
- खेत को सात आठ बार staat चाहिये औरं `जितनी ग्रो stat 
होगी उतनी ही अच्छी दागी । इसके लिये मिट्टी अच्छी ace 

बारीक करनी चाहिये। जिस समय चार पाँच ज्ञुताई दो चुके उस 
समय गोबर अथवा विष्टे का पाँल २०० मन Faas खेत में फैला 
EN कर देशी दल के जरिये से जुमीन मे मिला दिया जाय। बोने के शमय. 
`` e में काफ़ी नमी दोनी चाहिये। apte पहिले बीज के पानी 
से तर करके पिंडोल मिट्टी ( चिकनी मिट्टी ) में मिला लिया जाय, 
.. पेसा करने से३उसका.बीज, जिस समय वोया जायगां, सब जगह 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ` ; 
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बरावर बरावर पड़ेगा, यानी कम या जियादा न पड़ेगा। इसका 
बीज छिटकवाँ बाया जाता Š l fer समय dix उगने लगे इसमे 
` पानो देना चाहिये ताकि az सब खेत मं परसा जमे । जिस समय 
पौधे १५ वा २० दिन के दो जाये sa qu निकाई करनी चादियें; 
और जो पौधे कमजोर दो उन सब के sare कर फेक देना चाहिये; 
केवल होनद्दार पौधे रखे जायं | जिस समय पौधे करीब rat 
के हो उनमे लेना ( नाना खारी ) मिट्टी छिटकी जाय। माह फरवरी मे 
इसमें फूल अच्छी तरह श्रा जोता है। इसके फूल जिल समय - 
fraa हैं ते। ऐसे भले मालुम होते हैं कि fter या मेरठ की प्रदर्शिनी 
(qnum ) भो उनकी देख कर दाँतो के नीचे अंगुली दबाती हैं। 
माइ मार्च में फूलों की ug पलरियां गिर जाती Š और छोटे २ 
फल ( डोंडे ) दिखाई देने लगते हैं। जब फल इतने बड़े द! जायें कि 
उनमें अफीम का रख भर जाय तब उनमे शाम फे वक्त छूरी से पछुने 
लगाने चाहिये, यांनी उनके चाकू से चीर देना चाहिये। दुसरे 
दिन gre ae रख St कि Goat से निकलता है किसी बरतन में . 
इकट्ठा किया जाय | इर तीसरे दिन aber Tiga की ज़रूरत दाती . 
है। एक माह वा कुछ ज़ियादद दिनों ode ux रख दासिल lar 
. रहेगा, इसके वाद वह फल aKa का रस देना बन्द कर qu! जिस 
समरथ फल सूल जाय तो उनकै कूट पीर कर उनसे Bear का दाना 
निकाल लिया sta 


हर QE को पैदावार १० सेर और dts की पैदावार तीन मन 
से पांच मन तक ददाती है। ` es 
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इस अफीम का सरकार फो खेर तीन रुपये Q छुः रुपये तक के 
भाव से मोल ले लेती है | 
wg भी याद रखमा चाहिये कि इसकी काशत करने के लिये 
पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है और किसान को अफीम . 
अपने पास न रखना चाहिये, नहीं ता पुलीस के हाथों में पड़कर 
. SAR चुकूसान उठाना पड़ेगा | 


पाठ १६ | 
| कटाई We । ee 
विद्यर्थी-द्वे शुरु! आपने जो FAG के. वक्त खेत के पक जाने . 
की.अलामत बतळाई थीं उनके मुताबिक er मालुम दोता है कि 


हमारी रबोझ की fere सी पक गईं हें। ऊपा करके आप भो देख 
'स्ीजिये कि हमारी जांच ठोक है या नहीं । ` 


शुरु अपंने gest खाथ जाकर खेतों को देखता है और कहता? 
 हेकि बेशक अब grum खेत कारने. लायक दो गये हैं। इनक्ष ` 
जल्दी से काटे! | 
| चिद्यार्थी-दे गुरु | क्या war भी ख़रोफू €t चिन्सों को 
तरहं-दी काटना देगा ? 7 | = 
शुरू-नहीं | यह सब Hata से अड़ा कर काटी जायंगी | इन- 


के बड़े २ डंठल नहीं छोड़ना चाहिये, क्योंकि इनके डंठल भो नरम | 


होने को qe से भूसे की शकल में चारे का काम दे सकते Š | 


+. SW gn feat के कारते और ज़मीन पर Fara चले 
' जाओ | और जब सब खेत कट चुरे तब ate ( लान ) की हलको 


. ` हही पूलियां, att हुए लांक के बन्धों से बांध कर बना लो । और 


उनके गाड़ी मे लादकर खलियान में ले war | वहाँ इनकी पैरी 
बिछाकर इस ( पेरी ) पर बैलों की वाँय चल्लाआ और लांक को 


. CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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इटती रहे | जब बेलों के पेरों से कुचल कर aata निरई से अलय 
Qt जाय और निरई भी कुचल कर भूखा बन जाय qq Hats मिले 


` हुप भूसे को चड़ ( अनाज मिले हुए भूसे का ढेर ) की शकल में 


eo dy 


Rak 
eO SF > 


इकट्ठा कर Ati फिर सूप ( छाज ) या जेली से उड़ा २ कर अनाज 
साफ कर लो | A 


x गुरु के gen के मुताधिकू ew विद्यार्थी अपने खेतों के! काटते 
माँड़ते Š फिर शुरु से सवाल करते हैं कि दे शुरु! इम अपने 
अनाज को YS से AST RS करें। आज ते। हवा aga ही धीमी 
चलती है और अगर आज अनाज साफ न कर पाये तो बड़ा 
graa दोगा। क्योंकि आज़ बाजार का भाव बिलायत/की तेज 
` मांग की वजह से महँगा दे रहा दै और qz भी सुनने में आया है 
कि आज ही मांग कम मी दो जायगी | कोई तदबोर ऐसी बताइये 
कि इसारा अनाज आज दी Het में पहुंच कर हम के. अच्छे दाम 
दे X । युरु जी जवाब देते हैं कि अच्छा, घबराओ मत: मैं तुम का 
एक ऐसी agde वतलाऊंगा जिससे 
करके मंडी में ले जा सकोगे i ber ae piss Um 


` तीन २ विद्यार्थी एक २ जगह काम करे | इन तीन में से एक 


at सूप ( छाज ) में अनाज मिल्ला हुआ भूसा लेकर और ऊँचे हाथ 
उठा कर अपने आगे .आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना grest करो और 


बाक़ी दो विद्यार्थी "एक कर्मत या दोहर फे किनारे पकड़ wc. 

A सामने खड़े हो उसके जोर से दिलाओ। इस तरह पैदा - 

5 EX हवा सूप से गिरते हुए Fare (अनाज मिला हुआ भूसा), 

_ S अनाज अलग और भूसा अलग कर देवेगी और तुम्हारा मतलब ` 
पूरा हे! जायगा और जो लोग इस ace अपना अनाज साफ करना 


ae पसन्द, नहों करते TE आज साफ करने erugt( fiac ) Q: 
आवें यह पहा थोड़ी देर में बहुत खा अनाज साफ कर देगा । यह 
Buche. 7 O Ql 0 o nus 


- 


3 / eee i x” ४83: 
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— कि I I ii OC: 
___ विद्यार्थियों ने फौरन ही . शुरु के हुक्म के सुताविक meni 
करनी शुरुझ कर थोड़ी ही देर uw अनाज arg कर लिया और 
चे उसके गाड़ियों में लदवा कर सएडी म पहुंचने भी नहीं पाये थे 

कि उनकी गाड़ियों के अढ़तियां के आदमियों ने आ घेरा। उनमें ` 
से एक कने लगा कि arg जी ! घर्मदास जी की दूकानं पर चलिये 
agi धर्म से पाव आना रुपया आहुत लेकर आपका माल अच्छे 
दाम पर Qu दिया जायगा। दूसरा कहने लगा कि आप करोडी 
मल जो की दुकान पर चलिये gat बहुत अच्छे दाम मिलेंगे । एक 
सुसाफ़िर sea लंगा कि बाबू जी | आपका अनाज निद्दायत साफ 
Š और इसमें जौ वगैरह के दाने भी नहीं मिले हैं आप सीधे राली- 
aged की दूकान पर जाइये, wei आपके सब से अच्छे दाने मिल- 
गे | आखिरकार सब gear ने राली-त्रादखे ही की gata पर ज्ञाना 
seu लिया। वहां पहुंचते हो रालो-ब्रादस ने ae अनाज बाजार 
भाव से आघ सेर कम पर तुलवा लिया और दाम सुगता कर कहने 
लगे कि aa जी | अगर आप लोग चार घड़ी भो पहिले आ जाते 
तो आपको इससे भी ज़ियादह दाम मिलते क्योंकि ऐसे am 


अनाज के सब कोई मोल लेना खादते Ë | 
यह बात सुनकर aa लड़के आपल मं कदने लगे कि देखो ! ` 


शुरु जी क्या कहा करते थे कि किसान को कभी गाफिल न रहना 
चाहिये। अगर इस उसूल को दिल में रख कर दम att अपने 
अनाज को कल ही, जब कि तेज़ इवा चल रही थी, साफ़ कर लेते 
_तो यह मौका ददाथ खे न ज्ञाता | खैर जो हुआ सो हुआ आइन्दा को 
इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिये । _ 
एसी २ बात करते हुप सब लड़के अपनी २ जेब में रुपये aa- 
Gare इप गाड़ियों पर. सवार होकर बोडिङ da में पहुंचते हैं । 
उनमें से कोई अपने रुपये को डाकखाने में sar करता हे, कोई 
अपने रुपये से FA gaga की किताब मोल लेता है। मोहन व. 
“MEA अपने रुपये को अपने मांता पिता फे पास भेज देते Š जिस से 
कुछ दिन & लिये उनका खच चलता है i 
१३. 
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i o पशु पालन ( मवेशियों की परवरिश ) 
गुरु-दे शिष्ये। og भी खेती के लिये ऐसे at जुरूरो दे जैसे 
जमीन: geet पर हमारी खेती की acest सुनहसिर है। अगर यदद 
X agga घ तन्दुसस्त हैं तो काम अच्छा करते हैं और किसान को 
) फायदा पहुंचाते Š ! इस लिये किसान का wa दै कि अपने पशुओं 
को जरुरत के मुवाफ़िक आराम Wo Se दे! | यही दो चीज et 
हैं जिनसे पशु मजबूत ब तन्दुरुस्त रद सकते दैं। किसान को सोचना 
“चाहिये कि जब पशु दी उलकी रोटी का जरिया हें तब वह ` 
इनको क्यों न अच्छी २ खुराक faqr और क्यों न ce पूरी 
ACE आराम देने को कोशिश करे। 
मवेशियो की परवरिश करने का. अच्छा बन्दोबस्त करने से 
किसान को बहुत से फायदे Š जितना सुख व चेन मवेशियों को 
मिलता Š उतना दी उसको फायदा है और उनको अच्छी aca चारा 
न॑ देने या dqdi के साथ रखने से. उतना ही किसान को 
सुकृसान दै । TEAM 
मवेशियों का हम तन्दुरुस्त.बललघान या ताकतवर नीचे लिखी 
बातों पर ध्यान देने से रख सकते हैं:-- | 


( t) हस्व जरूरत चारा (२) मवेशोख़ाना, ( ३) मवेशी का काम ८ 

१-चारा-यह मवेशी को नीचे लिखे तीन फायदे पहुंचाता हैः- ` | 
(अ) जिस्म में सुनाखिब तौर की गर्मी का कायम रखना | 

(€) fresa करने में खच हुआ जिस्म का दिसला पूरा करना _. 
(स) नये पट्टे gfgat का (१) बनाना | 


' .इन्हींतीन चीज़ों को मवेशी को ज़रूरत रहती Y | : 
ë कुछ चारे 
ेसे हैं जिनमें सिफ़े गर्मी पैदा करने बाली चीज़ ज़ियावदद होती P 
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कुछ ऐसे हैं जिनमें मिइनत से end किये freq के feeat को पूरा 
करने की ताकृत ज़ियादह है और कुछ पेले है जिनमें नये ug. 
हंडी बनाने वाली चीज़ ज़ियादद Š | इस लिये किसान को चाहिये 
कि अपने मवेशियों को ऐसा चारा fama कि जिससे तीनों ज़रूरत , ` 
मज्ञकूर पूरी दो HA । 
तीनों ज़रूरत पूरी करने के लिये कुछ qar, कुछ ss घास 
और कुछ दाना या विनौला या खली देना ज़रूरी है। 
` चारे में aga etg) भिल्ली होती Š जो फ़ायदे में पक दूसरे 
से बिलकुल ee हैं। fat को इख वात पर बहुत fange x 
ख्याल करना चाहिये कि जोतने खे ज़पीन, पानी, हवा, खाद वगैरह 
का पेदावार की ज़ोरदार बनाने वाल्ली ताकृत पर बहुत असर पड़ता ` 
है। मेरी राय में जितने ज्ञियादइ नवातात के उगाने के फायदेमन्द्‌ 
कायदे और अमलो से हमे जानकारी होती जायगी उतनी ही fates 
. खाने की Ast झो अच्छी तरद बढ़ाने के लायक da होते waa | 


मवेशी के चारे में नीचे लिखी चीज़ें हैं 


नान-नाहद्रोजेन्स ( २ -adinga ( atet, चीनी, लकड़ी से 
THYF रखने वाली चीज़ ) और हाइड्रो काबन ( तेल, घी, चर्बी, ) 1 
` नाइद्रोजेन्ल ( 3) पएव्यूमिनौइड ( मलाई, अंडे की सुफेदी, गेह 
चगरह का लख )। ` 
कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोकाबेन के दो काम Š: - 
एक rat पैदा करना और दूसरा जिस्म में गर्मी को कायम रखना। . 
` एह्ब्यूमिनोइड का काम यह है कि ae नये.पट्टे बनाता है और st. 
सिनत करने को बजह से जिस्म का दिसला rd दोता दै उसको . 
पूरा करता है और गर्मी भो कायम रखता है-। -इससे-ज़ाहिर है कि- 
कार्बो-हाइड्रेट और हाइड्रोकाबंन से पल्व्यूमिनोइड ज़ियादद फ़ाय- 


( २) जिनमे नाइट्रोजन ( aras ) न दो । 
(३) जिनमे नाइट्रोजन gti 
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देमन्द है, यानी परब्यूमिनौहड वाला खाना अकेले भी खिलाया जाय 
तो भी काम चल सकता है लेकिन अकेले कायों-दाइदेट वा gregt 
. कार्वन से काम नहीं चल सकता | किसान को यह भी अच्छी तरद 
समझ लेना चाहिये कि जैसा ताकृतवर खाना वह अपने मवेशियोौ 
का लिलायेगा वैसा ही गोबर पेशाब वगैरह ताकतवर ut और 
«जब उनकी खाद खेत में दो जायगी aa उस ( खेत ) की पैदा 
) ` करने वाली ताकृत को बहुत ज्ञियादहं बढ़ा देवेंगे और मवेशी 
बलवान रह कर उसका काम अच्छा. करेंगे और पैदावार को वढ़ा 
देंगे। मतलब यह है कि मवेशियो को खाना खिलाने से किसान को 
कायदे के सिवाय gata कभी भी नहों | 
मवेशियो को सानी खिलानी चाहिये जिसके तैयार, करने का 
कायदा यह है: 
sera तो चरी या और कोई चारा हो जो कि खिलाना हवै 
गडास या चारा कारने वाली sa # से अच्छी तरह से बारीक 
eta लिया जाय फिर इसको नांद या खोर ( fast ) में डाल 
कर खली के पानी से सिगोया aa खली का पानी नीचे लिखे 
तरीके से तैयार किया जाता हैः-- 
पानी में जितनी खली भिगोना है खबेरे ही सिगो देना चाहिये.। 
शाम तक यह खली Aint रह कर पानी में घुल डाने फे काबिल बन 
जायगी । जाड़े की मौसिम मे'१२ घंटे में और गर्मी की मोसिम मे. 


. घटे में लली अच्छी तरह गल जाती Q | जब यह गल जाय.तब 


जितनी पानी की ज़रूरत हो उतने में इसको घोल द्या जाय, | 
'तरद्द तय्यार किया ger जली का पानी अब काम में झा सकता Š | 


| XH बात का ख्याल रखना मुनाखिब ,है'कि पानी ज़रूरत से 


. ॐ यददः कल महकमः ज़राअत कानपुर से ४५) रुपये में मिल 
सकती है। यह अदेली कई जोड़ी चेलो के लिये चारा कार सकती है। 
इसको दो या तीन आदमी चलाते हैं, अगर चारा नरम व हरा है 


E . St दो आदमो चला QS वरन्‌ तीन आदमियों की ज़रूरत होगी। - 


: GC-0. Public-Domain. Jangamwadi Math Collection,Varanasi . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Tesh Fundina Dy OKS 

s: कृषिकोष | SO ne a SOI a S OUS 

` ज़ियादद न मिलाने पावे और ag भी न हो रि चारे का कोई fzesr 

ज़ियादइतर दो जाय और कोई द्विस्सा कम । मतलब ug है कि चारा 

. और खली का पानी इस ace मिल्लाया जाय कि सब चारा पूरी २ ` 
तरह यकसां भींग जाय | इस तरद्द खली में भींगा हुआ चारा खानी 
कहलाती 21 जो लुम चाहो तो सानी में दाना था चने वगैरह छा 
आरा मिला शकते दो; चने का आरा मिलाने से चारा और भी 

AACS जाता है और इसको मवेशी बड़ी चाह के साथ खाते हैं। 

वि०-हे शुरु | जो चरी को बारीक न काटी जाय और ज्यों क 

eat खिलाया जाय तो खया दानि हैं? 


FZ- शिष्य] जो चरी stants न काटा जाय तो ये 
हानि हैँ i 

१-मवेशी चाह के साथ न खायंगे। 

२-बहुत सा चारा निकस्मा MANT | 

yda? लब से बड़ा नुकसान यह दै कि उसमें खलो, दाना या 
आरा नहीं मिला सकते । 


चिद्यार्थी-हवे गुद | जो ereft दाना या आरा चारे में न म्रिलाया . 
जाय और चारे को अकेला और दाना aa को अकेला खिलाया 
जाय तो क्या नुफुसान है ? 


शुरु-दे शिष्य इसमे gram यह है कि.मचेशी fag दाने को, 
दी खायगा और सब चारे को नहों तो कुछ चारे को तो ज़रूर ही 
छोड़ देगा | तुम अच्छी ace जानते दो कि जब आदमी ur और 
जानदार जीव को दो ace का खाना दिया जाता है तब ag उन, 
` दोनों में से saat rag ate के साथ खाता है जो ज़ियादह मज़े 
दार Rare । और दूलरे को अक्सर छोड़ देता दै इसी तरद मवेशी 
भो दाने बगर को frame मज़ेदार पाकर सिफ उसी के सहारे 
रहता है और चारा कम खाने लगता है । और कुछ बक में बह 
दाना खाते हुए भी कमज़ोर देल पड़ने लगता है क्योकि वह सिफ 
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जायें तो मवी को बैठने ñ क्ट होगा । 
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"greg को देखता है। अपने Are को देखता है। अपने जिस्म को ज़रूरत पर पूरी तरद भ्यान 


«Et देता है-जीम (ज्ञवान) के खटोरे अकसर इसी तरह कमज़ोर , 
हो जाया करते हैं। | 
जो दाना, खली, वा आटा चारे के साथ मिल्ला कर खिलाया 
जाय तो मवेशी इसके maa से.चारे को भी खा जायगा | | 
यह भी ख्याल करने की बात है कि गर्मी की मौसिम॑ मे जो और जई 
का दाना वा आया खिलाना अच्छा है और जाड़ेकी मौखिम में खली 


) % और मोठ फ़ायदेमन्द है और बरसात के दिनो में चना और मक्का 


देना फ़ायदेमन्द है क्योंकि जौ और जई ठंढी तालीर रखते हैं और 
खली और मोठ TA औरं चना और मक्का घुश्क ताखोर रखते हें । 
सरसों की खली सब मौलिमौ मे दी जा सकती है। जाड़े की मौसिम में 
और ज़ोर का काम करने के वक्त मवेशी को ज़ियादह चारा farmat 


चाहिये-इन दोनों great में eurer भी ज़ियादद खुराक चाहता है। 


aldea | ag ag मकान है जिसमें मवेशी रइते हैं, जो यह 
SU और सुधरा है तो मवेशी खुश रइते हैं; और जो यह ऐसा 
नद्दों है तो मवेशी तकलीफ से रहते हैं, इसलिये fae को चाहिये 


' कि चारे वगैरह से Raae ख्याल इंख की सफाई पर रकखें | मदेशी ' 
या और जानवर के लिये जितनी खाफू दवा को जरुरत है उतनी 


š 


किली और चौज़ की नहीं है मवेशीलाते की इवा set aR साफ 


te सकती है जब कि वदद बिलकुल साफ़ हो, कोई मैल कुचैली 
चीज़ उसमें न सड़ती द्ो-इस लिये किलान को चाहिये कि want 
खाने से हर रोज qa? गोबर aA डठा कर किली छप्पर के छाये 


हुए गढ़े मे (जैला कि खाद के बारे में बयान किया गया Š ) फेक 

द्या कर और मकान को अच्छी तरह साफ और सुथरा बना दिया 
E जो mal ( गच ) पेशाब ater से गीला हो. जाय तो. उस पर. 
š TE सूखी first fagr देनी चादिये-मवेशी खाना में नमी frat समय : 


> 


ज होनी चाहिये; फश में गढ़े भी न पड़ने od क्योकि जो रे पड़ — 


हक 
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मवेशीखाने के पास कूड़ा करकट कभी न सड़ने देना चाहिये । 
मवेशीखाने में ger जरूरत खिड़कियाँ इवा आने जाने के लिये होनी 
चाहिय 
। मवेशीख़ाने में कम से कम तीसरे चौथे दिन . गूगल gut 

. का इषन दोना चाहिये । 
मवेशियाँ को तन्दुरुस्त रखने के लिये इससे बेहतर और कोई 
eis dt है-लरदो ( जाड़े ) के मौखिम में मवेशियों को जाड़े से 
बचाने के लिये मवेशीखाने के geng पर अलांब ( अंगीठो ) जुरूर 
रखनी चाहिये । 

बरसात के दिनों में उनको मच्छर, age, ata ace से 
बचाने के लिये उनके पाल gat करना nR 

रोगी जानवर को कमी मवेशीखाने में न रखना चाहिये बल्कि 
उसको किसी दूसरी जगह पर यांधना gafas Š | ऐसा करने से 
दुसरे जानवरों को छुकुसान न पहुंचेगा। 

३ मवेशी at काम-जो मवेशो से उसकी aaa के ares 
Raga काम लिया जायगा ते वह zda दो जायगा और थोड़े दी 
feat में किसान को कोरा जवाब दे वैठेगा । इस लिये (किसान को 
दर घक्त ख्याल रखना चाहिये कि अपने मवेशियाँ से सुना लिब काम 
dd ओर सुनासिब तौर से आराम भी acta | थोड़ी उम्र वाले 
बैल से कभी fae काम न लेवें। 


खुराक का पचनां ( हज़म होना )। 

| विद्यार्थी-दे गुर ! हम को मेहरबानी करके qg serat दीजिये 
— कि खाना जो कि मवेशी खाते हैं पेट में किस तरह पचता है और 
fat dg इससे खन ate बन कर उसकी ज़रूरत को पूरा 
करता है ? a 

TE- शिष्य ! बैज्ञ के पेट में चार कोठरी udi Š उनमें एक | 
.. जो रुमन ( मदान. ) कहलाता है जो खब से बड़ा है | खाया gat 
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चारा पहले Tee इसमे ही इकट्ठा दोता Q | जब तक इस कोठरो में 
चारा रहता है तब तक aE मचेशी के थूक से भोंगता र्ता है। इस 
कोठरी की बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें लाया gat चारा दिलता 
“ डुलता रहता है इस थूक-से. भींगने और द्विलने में चारा नरम पड़ 

जाता है । . : COE 

इस तरह VERT कोडीत में चारा नरम होकर दूसरी कोठरी में 
* चला जाता है। इस कोठरी में चारा ज्ुगाली के लायक होकर फिर 
सुंदर मे आता हैँ और जुगाली ( पागुर ) से ada पिस fre कर 
फिर निगला जाता है । चारे के इख ace did जाने से दो मतलब 
हासिल gtd gi | 

एक ag कि जाना पिस कर महीन हो जाता है दूसरे ae कि 
थूक का असर इस पर at जाता है। 

WE ज़रूर है कि खाना fre कर महीन दो जाय जिखसे पचने मे 
कोई मुश्किल न दो। पचाव से हमारा उस काम से मतलब हे जो 
खाने को खून की शकल में qued के लिये हुआ करता है और जिस- 


` 


से जीवधारी बढ़ते हैं। इस तरह पीले जाने से खुराक के ऊपर - 


थूक का असर होता Š | थूक को सिफ पानी ही न समझना चाहिये 
. जिससे खाना तर होता है बल्कि उसमें एक रस है जिसमें यह 
apa š कि वदद उसकी मांड़ी ( श्वेतसार ) को चीनी (शक्कर) कर 
` देता है। यद तघदोली उसी बक से शुरू होती है जब कि ae qaa 


कोठरी में पहुंचता है-लेकिन gmet से qg काम सब qug से पूरा 


 होजाताहे। ` 


. जब खाना चबाये जाने से मुलायम और मीठा कर लिया जाता. 


है तब बद तीसरी eyed ñ आता है यहाँ ag कुछ देर तक dint 
शता š, nist ag तरह चीनी में बद्ल जाती है, खाना जो कि 

इस कोठे Praga पतला हो जाता Š बद चौथी कोटरी में sut. 
जाता Š 1! क्षय यह gua लेना चाहिये कि खाने का पदिला दर्जा 


पूरा हो गया क्योंकि वह अच्छी सरहद से बहुत बारीक. पिल गया 


LATA ; 5 e E s ELM Ç 
- . CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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और मुलायम हो गया है और saat atest चीनी में बद्ल गई Š | 

' चौथे कोठे में एक भिल्ली होतीं हे जो उसके किनारे में लगी 
रहती है। उससे एक तरह का साफ Ata पानी सा रख निकलता 
है जो कि खट्टा दोता है। इस खटाई का खबथ यह है कि इस रस में _ 
AARE लैक्टिक एसिड ( तेज़ाब ) होते हैं। इस रख में पेप- 
सिन नामी एक चेतन चीज़ दोती है जिसके सबब इस रल में यह 
arpa AA है कि यदद ऐलब्यूमिनौइड वगैरह चीज़ो को गला देता है। 
इसके अप्तर से खाने st शकल बद्ल जाती है खाने की wg बदली 
हुई शकल काइम कहलाती है और ae पचाव का दूसरा दर्जा है। 


पूरी ave से पचने के लिये एक दर्जा और बाको रह जाता Š ! 
काइम में एक.तेल की सी चीज़ तैरती रहती दै, जब qu काइम वनकर 
तैयार हो जाती है तब, चौथे कोठे से होकर डोडीनम में ओ कि पके 
छोटी अंतड़ी कां सब से ऊंचा मंद rear चलो जाती Š । यहां ड्ल 
के साथ दो रख (तेज़ाब) बाइल (पित्त) और पेंक्रियादिक मिलते & । 
पित्त कलेजे खे निकलता है और हकृकृत में पक ate का साबुन Š 
जिसमे खारी fast ज़ियादद होतो है और पेक्रियाडिक रस जिस्म 
की पक सुलायम fret से निकलता है, यह रख बहुत चमकीला 
और वेरंग होता है और थूक के बराबर मांडी को चीनो में बद्ल 
डालने की ताकृत रखता Š | जो मांड़ी थूक के अर से चीनी नदीं 
` बनी यह रस उसको भी चीनी बना देता है। पित्त एक जुदा ही काम 
करता है, ag चिकनाई के हिस्से को पानी के साध मिल्ला देता Š | 


तुम जानते हो कि सादे साबुन में कुछ खारी मिट्टी मिलो रहती | 
' हे और जब किसी चिकनी चीज़ के ऊपर उससे काम लिया जाता. 
` हे तब घह fanart को पानी में मिला कर दूर कर देता है। fire 
arent का साधुन है जप उका और चिकना चीज़ का जो काइम | 
` 8 तैरती रहती Š मेल होता है तब बह पानो में मिल जातो Š । जब 
पिछ इस तरद काइम से चिकनी चीज़ ले लेता है तब वह काइल 


. कहत्ताने लगता e i 


nn 
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धातु का दिसला जो खाने में रहता Š ee उसी graa में sar 
रहता है, ce पेट के रख (wm) के साथ मिलकर जिस्म में घूमता 
रहता है, इल तरीके से घातु से तझलुक रखने घाला दिसला 
जिसकी ज़रूरत होती Ë मिल जाता Š | Š 

जघ खाना काइल की शकल में आ जाता है तब उससे eant 
fear तो कलेजे वगैरह की agg से कच्चे खून बगेरद में बदलने 
लगता है और वेकार हिस्सा पाखाने, पेशाब को शकल में बाहर 
निकल जाता दै tag कच्चा खून ae ( दिल ) में पहुंचता है. aai 
फेफड़ों के जरिये से पकाया वा साफ़ किया जाता है। 


विद्यार्थी-द्वे गुरु | हम ae नहीं समझे कि wen खन दिल में 


किस तरह quar और साफ़ होता है इसको मेहरबानी करके अच्छी 
तरह समभा दीजिये ? T 


. शुरु-हे शिष्य | तुमको अच्छी ace मालुम Š हि इवा जो कि 
हमारे और जानदार के फेफड़ों के अन्दर सांस Š साथ जाती है 


x उसमें औक्सिजन ( अग्नि arg ) मिली हुई है। और फेफड़ों का 


` त्लुकृ दिल से Š | sq हवा का औक्लिजन खन के कोयले के 
' हिस्से के साध कीमियाई तौर से मिलता है तब जलाने की ताकृत 
- पैदा होती है और कार्योनिक एसिड गैंस बन कर बादर आतो है इस 
से मालूम इ कि हम साफ़ हवा तो अपने सांल के जरिये से 
` अन्द्र ले जाते हैं और गन्दी हवा जो कि जानदार के लिये मुज़िर है 


बाहर Hat हैं इससे यह. भी जाना .गया. कि हभ आपने सांस के 
जरिये से कोयले का एक ge अपने कच्चे खन से जो कि faa में 
मौजूद है दर साँस के जरिये से बाहंर फेक रहे Š | ऊपर लिखी 


: हुई जलाने बाली ताकृत के जरिये से हमारा कच्चा खन पक जाता 
EL साफ दो जाता है और हमारे झन्द्र गर्मी जो कि जिन्दगी 


चे: क्री है पैदा होतो ceat 8 1 


l 


re 


CE 
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E की चीजें -जो |.हवा की चीजें फ़ी सदो | इवा जो फेफड़ों से 
बजुरिये aia फेफड़ों | जो फेफड़े में जाती हैं | निकल कर बाहर 


के अन्दर जाती हैं। | _ आती 8i 
. नाइट्रोजन । ७& १६ soo ७१६ 
ओकिलञ्ञन २०८० १६८४ 
Rats एसिड गेल "ey "o ४०० ^ 
जोड़ 2 $0000 19000 


इस «uu से साफ ज़ाहिर Š कि हवा जो बज़रिये साँस 


फेफड़े के अन्द्र जाती है उसका नाइट्रोजन ज्यों का त्यौ बाइर निकळ 


आता है और औक्सिजन बहुत कम et जाता है, यानी २०.८० के: 


बजाय FAR १६.८७ रद जाता है और कार्वोनिक एसिड गेल बजाय 
८४ के ७:०० gt जाता है। इसके aq मानी हुए कि हवा का 
` औक्लिजञन फेफड़े के अन्दर जाकर दिल में भरे हुए खन के कोयले 
के साथ खीमियाई तौर पर मिलकर athe एसिड गेस बनाता 


रहता है । कार्बोनिक एसिड Ra जैसा कि तुम को पहिले बतला | 


दिया गया है औकिलजन च कोयले का ( मिश्र ) aces Š । 
इस तरद्‌ साफ EST खन दिल से बड़ी ३ नालियों और बड़ी २ 


नालियों से छोटी २ नालियाँ मे चला जाता है। फिर इनके जरिये 


खे जिस्म के दर पह feed में घूमता है और जहाँ २ ज़रूरत दोतो 


— 


Š इस जिस्म रूपी मकान की मरस्मत करता फिरता है। इस खन | 
मे जिस्म की ज़रूरत की सघष चीज मौजूद हें यानी हड्डी के बनाने | 


के लिये arg का हिस्सा, ata और पट्टे बनाने के लिये पहब्यूमिनौ: 


-. इड, और गर्मी a चर्वी पेदा करने के लिये कार्बोहाइड्ट और 


— द्वाइड्रोकाबन वगेरद । . 
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१५६, ` कुषिकोष। . ` 


| - चिद्यार्थी-द्वे युर! आप ने ponar है कि s< में कुछ 
ऐसी चीज हैं जो गर्मो पैदा करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो, मांस 


wg बगैरद बनाती Š, अब मिद्दरबानी कर के यह वतला दीजिये 
कि किस किस wig बाली खुराक किल २ जानवर को देनी 


चाहिये ? 


TSF शिष्य | जो जानवर ag रहा है जैसे आदमी, गाय, मेंस 
बकरी, या घोड़ा का बच्चा, उसको वह ख राक फ़ायदा पहुंचाचेगी 


जिसमें मांस ब që पैदा करने वाली चौज मौजूद दौ, दूध देने वाले ' 


जानवरों को भी ऐसी ही खुराक देनी चाहिये क्योकि दूध बनने 


केलिये भी पेली ही चीज़ों की ज़रूरत है। और पतले gA 


जानवरों को भी पेसी दो खुराक देना सुनासिब Š | जवान जानघरों 
को थोड़ी at ऐसी खुराक और जियादद्वतर Wu खुराक देनी 
चाहिये जिसमे गर्मी.पेदा करने वाली चीजें मौजूद हो क्योंकि जघान 
जानवर के जिस्म में नये që ब मांस fau ad! बनते | पट्टों की 
जो कुछ ज़रूरत दोती है वह जबानी की उम्र तक पूरी हो जाती Ë ! 
अब उसको फकत गर्मी को कायम रखने और अपने जिस्म फे उस 


` हिस्से को पूरा करने की ज़रूरत रहती है जो मिद्दनत करने # ` 
E दोता है। ` 


साथ ही साथ ag भो बात याद्‌ रखनो चाहिये कि खराक की 


| चीजे (atanga, पेल्ब्यूमिनोइड, चिकनाई.) ct सदी frad 
` पच'जातो हैं और कितनी मलमूत्र की शकल में निकल जाती हैं | 


यह सब तुमको नीचे के aR से मालूम et जायगा 


i 
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TRAT । Co SS AMAS 


पेरच्यू- | r 
खुराक का नाम चिकन š MET. 
qc 


————— 


FE, BAT, Aa घरेरहकादाना| ०५. ७५ | ७५ gaip 
TE BAC मक्का घरोरह 


-का भूसा gers "` 2 २० | w | ४४ 
दालदार' दाने श्र zo | 5X ‘Bo zo 
दालदार पौधोफा भूसातूसा|। ” | ४४ | ६० | ४० | 

खल्लिया i 8० | mo |५०खे८°| सुख्तत्रिफ 
` हरियाली... ... | ? | ४०. | ९० | ६० 


इस नकूशे से ज़ाहिर Š कि दालदार दाने और खलियां सब से 
HTT दजे की खू राक Š Car दजे पर गेहूँ मक्का ance के दाने हैं 
और बाकी सब नीचे दजे पर हैं। 
` इस लिये किसान को चाहिये कि अपने पशुओं को कुछ दाना 
या खली ज़रूर दिया at | saat Ag बात भी याद्‌ रखनी चाहिये 
कि जितने पौधे दुनिया में हैं उनका चारा उसी वक्त तक fare 
ताकृतयर व जर्द हज़म Cats जब तक कि उनमे फूल नहीं आता 
और जब फूल आ जाता है तब उनका सुफीद दिसला दाना बनाने 
मे «wd हो जाता है और उनकी डंठल asa d जाने की वजह से 
, देर में ena होती हे। 


farsa—2 गुरु) आप ऐसा चारा बताइये जिसके खिलाने से 
Rant की गाय व मेंस जियादद दूध देने लगे! . 
> गुरू-अगर किसान यह चाहे कि उसकी गाय या सैंख जियादह — 
- 'wuddisem] चाहिये कि wg उनको सब्ज घास जियादह 
.. खिलावे और उनको प्यासा कभी न रहने दे दूध बेचने वालों को 
Wer चारा खिलाने में ही नफ़ा रहता है। लेकिन याद रखमा चाहिये 
— कि इस किस्म का चारा खाने घाली गाय a Ha का' दूध पतला 
होगा- . | 
१४ 
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tur | कृषिकोष | 


अगर किसान qg चाहे कि दूध बढ़िया दो तो qg अपनी ma 
ब मैंसों को दाना या खली और खुश्क घास खिलावे। चरने फिरने. 

` से भी गाय या मैं के दूध का घो कम. होता है एक बात यह मी 
याद्‌ रखने की Š कि जो गाय, Het या ama जङ्गल में दूर ले जाकर 
चराई जाती है और जिनको फिरना. चलना aga पड़ता है. उनका 


दूध ऐसा अच्छा «et होता Ser कि उन गाय, भैंस या बकरी का 


होता है जिनको घास दाना घर हो पर रख कर दिया जाता à! 
,इसकी बजह यह Š कि चलने फिरने में गाय, भैस या बकरी के 
जिस्म का एक fasar खर्च होता रदता है उसको पूरा करने में दूध 
- की चिकनाई और ऐब्ब्यूमिनौइड पगेरह काम में आ जाते हैं. और 


जिनको चारा घास घर पर ही बांध कर खिलाया जाता है उनके . 


gu का कोई हिस्सा ae +` Qar इसल्लिये उनका दूध rage 
ताकृतबर दोता है। d 

जब तुम अपने पीने के लिए दूध ख़रीदो तो ऐसी ही भैंस या 

गाय का ख़रीदो | एक वात और है जो दूध के ख़रीदने मे arz ta- 

` नी चाहिए qu यह कि जिस वक्त कुछ दूध gar जा चुके तब अपने 

लोटे में दुद्दावा चाहिये वयौकि चाद में ger gat दूध पहिले डुहे ge 


दूध से बेहतर दोता.है। . ; 
` तालिबइल्स-माश्टर साहिब agaa समक में नहीं , आई 


कि वाद्‌ का gar हुआ दूध बनिस्वत पहिले që ga दूध के gest 


होता है यद केसे T 


, घास्टर-तुम जानते हो कि दूध झी बेहतरी घी की भिकदार | 


पर सुनहर है। जितना जियादह घी दूध में होगा उलो कृद्र वह 


ARS सममा जायगा 1 और घी बाद के दुद्दे हुए दूध मे afaa . 
पिले që ex दृध के जियादद दोता है इसका gaa ag Š कि at 


- «हमेशा दूध व पानी से हलका है इसी बजह से यह इनके ऊपर तैरा 


 करताहदैतुमने देखा होगा कि जब कोई दूध छा बर्तन कुछ असे तक्र. 
. दिला हरकत दिये रख दिया जाता है तब घी की छोटी छोटी गोलियाँ. 
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„ ऊपर deb लगती हैं | sug की मौलिम में az ata अच्छी तरह 
` देखने में आती है । 


गाय या Ña का थनं भी मानिन्द्‌ एक बतेन के दें इसमें भी दूध 


“को चिकनाई ' ऊपर की तरफ चली जाती है जो कि gars घक्त 


पिडले दूध के साथ आतो है इलो ang से ug दूध पहिले ge हुए 
दूध से fure बलदायक दोता है। 


पाठ २१ | 
qg चिकित्सा ( इलाण ) 


| Medicine for cattle. 
( १) get सींग i 
पशु का खींग अक्सर qu? पशु से ळड़ने के समय टूर जाया 


करता Ë | इसका सहल इलाज यह है कि उंस पर मनुष्य फे बालों 
मे इट का खोरा और सरसो का तेल मिला कर बांधा जाय । 


(२) fac का दद्‌ i 

पदिचान--इस रोग में पशु खिर झुकाये रहता है।यह रोग 
अक्सर सर्दी झी मौसिम में खॉग की जड़ में सर्दी पहुंचने से पैदा 
हो जाता है या मिनत करने के घाद पसीने में ख़राब हवा लगने से 


पैदा होता है। इस रोग में qg उदास होकर खड़ा रहता हे । कभी | 
कभी सिर को खरे से मारने लगता 2 | 


इलाज--दो दो ata लाख मिर्च, पीपल और ats को पील कर 
और आघ पाव देशी शराब à मिलाकर पशु को देना चाहिये । 


(३) .खिर का कीड़ा -- = ' 


पद्दिचान--पशु के भेजे में कीड़े पड़ जाने से ae अपने fac 
` को.खूंदे से मारा करता 2 । : 


7 š “ ` 
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इल्राज--( १) जितना ज़ियादद प्याज़ पशु को खिलाया जाय . 
डतना et अच्छा है (२) तुलसी qur के रख को जुलको में भर कर 
पशु के दिमाग में नाक के ज़रिये से पहुँचाना चाहिये। , 
(४ ) आंख से पानी बहदना-इसकी पददिचान तो ज़ाहिर Š 1 
इलाज-( १) यासी पानी dg में लेकर सुब Faq पशु की 


=e 


if 


I 
Fi 


D? 


आंखों पर Set करनी चादिये । (२) नमकीन पानी की कुल्ली ET- fn 


ना भी लाभदायक है | 
(५) आंख का दर वक्त बन्द रहना | 

इसकी qaa भी जाहिरा है। 

इलाज--संरसो के qa में कपड़े का टुकड़ा भिगो कर आंख 
पर बांधना चाहिये | 

(६) mie में जाला या gh पड़ जाना-- 
gaat पहिचान at जाहिरा है। .' 
इलाज-कच्चे खाटी चावल मदार ( आक ) के दूध मे मियो 
कर एक मिट्टी के बर्तन में भर दिये जाये और उस वतत का सुह 
` गीली चिकनी मिट्टी छे,बन्द्‌ करके उसे आग पर रख दिया जाय 
जब चावलो की राज हो जाय तब उख वरतेन को उतार कर इस 
' राख को ठंढा कर लिया जाय फिर दर रोज़ gau व शाम,दोनो aw 

यह राख सुरमे की तरद पशु की आंख मे डाली जाय तो आराम हो 
. ज्ञायगा-- ` | ae 
(७) आंख पर चोट लग जाना-इसकी पहिचान भी ज्ञाहिरा है। 
इलाज-पाले हुए कबूतर की बीट को पानी में रगड़ क र आंख 
EE ure 
B (८)कांदा (जार बा dem) = C / 
d ` पदिचान-यद पशु के मुंद के भीतर कल्ला á सख कांटे से दोते 
इनकी तकलीफू से पशु चारा नहीं खा सकता और कमजोर हो 


= 
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इलाज ( १) पशु के सुं में नमक मलने से dar नमं पड़ के 
कुछ दिन मे दूब आता है (२) अगर इस “तरह आराम न हो तो | 
सुंदालो को चमार की रापी से कटवा देना चाहिये। 
` (8) सुद्र पका- 
पहिचान-अकूसर पशु dua में छाले पड़ जाते Š इसमे du 
उदास रहता Š, gara sel करता, चोरा ast खाता ओठ चारता | 
Š |! और sa de से राल टपकती है । Ë 
इल्ाज-बो ata फिटकरी को एक सेर कुष के खाफ़ पानी में 
saraa चाहिये। जबं फिटकरी घुल जाय तब उतार कर कुछ कुछ 
गर्म हालत में पशु के He पर बोछारा देता चाहिये । 
(१० ) खुर पका- 
पद्दियान-यद्द रोग झुंह पका के साथ ही साथ हो. जाता Š 


uH पशु के खुर पक जाते Š, qu लँगड़ाने लगता ë । मुश्किल से 
चल पाता है और हर वक्त उदास रदता È | 


इल्ाअ-चमार लोग चमड़े को बबूल (bec) की छाल के 
पानी में ted Š यहद पानी qiz मे भरा होता Š ( इस पानी को पशु 
के खुरो पर छिड़कना चाहिये (२) बबूल की छाल को पानी में . 
पका कर इस पानी फो Get पर छिड़कना चाहिये । 
ag रोग पक पशु से दूसरे को ग जाता है इसलिये ऐले रोगो | 
पशु को बिलकुल अलग रखना चाहिये ऐसे पशु को खुली जगद मे - 
रख कर वहां eum जलाया जाय और पशु को Ect घास घ ताजा. 


पानी दिया जाय। | a 


(११ )धलका-पहिचान-इस रोग में पशु:प्रति समय घालतो .. 


रता Š यदद रोग THAT सूखी घास खाने से उत्पन्न दोता है यही 
dur अधिक दोने से खांसी फदलाने लगता है-चिकित्सा- चावल 


r मांड ऐसे रोग मे पिलाना बहुत लामदायक है या करमी सोरा | 
8 माशा, कपूर 3 माशा, धतूरे का बीज Əll माशा, आधी छुरांक शराब 


| मे सिला कर देना चाहिए | 
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(33 ) dar कौ सूजन ( et ) पद्दिचान-बैलों तथा dieit 
waa वोफ खींचने के कारण सूम जाती है फिर बोझ नहों खींच 


सकता | चिकित्सा--( १) अलसी का तेल कुछ गमे करके ag की 


गरदन पर मलना चाहिए (3 ) आक [ मदार ] के पत्ते और नमक c 
पानी मे पका कर उस पानी को Tda TT RTS का एक इकड़ा डाळ . 


. कर डालना चाहिए | यह पानी waa की मोच तक को गला देता š! 


. (१३ ) छाती का दृदं-पद्िचान-यह qd अधिक बोझ के कारण © 


दोता Š इस qd को छाती का भर जाना कहते हैं यदि छाती पर gra 
लगाया जाय at qd के कारण qg पोछे को इरता है-चिकित्ला-( १) 
आकाशबेल जो कि ager आदि पर फैली हुईं दोती Š sest पानी 
š उचाज कर उसका भफार। देना चाहिये 1( २) ate पांव gest 
चारीक पील कर गाय के गर्म दूध में मिला कर fuerat अच्छा Š | 
(३) गाय का घी १ पाव, गुड़ आघ Q<, पानी १ पाध, नमक १ 
छुरांक यदद सब अच्छी प्रकार पकाया जाय। जब कुछ पानी जल जाय 
तंब Yee से उतार कर कुछ २ गमे arma à पशु को freni से बहुत 
युणदायक दोगा । Hem 


( १४) अफारा-पहिचान-इक रोग को हर zer पद्दिचाजता 


है यह रोग बहुधा अजोण से या मोटा सूखा चारा खाने से या अधिक 
परिश्रम करने से या बादी से उत्पन्न होता है इसमें Tg का उद्र 
फूल जाता है हुगाली नहीं: करता उदास रहता है चल फिर नहीं 


सकता-चिकित्सा-( १ ) १ तोला नौसांदर š> पानी में मिलाकर . 
- देना चादिये। (२ ) दो ater काला नमक, दो तोळा. काली मिर्च, 
. ६ माशा eta, आक (मदार) फे तीन ताज़े पत्ते इन सब को मिला- - 
. कर और कूटकर पशु को खिलाना चाहिये यह औषधि बहुत qu- 


दायक È | 


[4 


(१५ ) दस्त लगना ( पेट चलना )-पहिचान-इस रोग में पशु U 


बार यार पतला गोबर करता है कमी कभी qz रोग अजीण से भी 


r 


; : . Jy z Ü auk FUN Vua 
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I 
अच्छा नहीं है-चिकित्सा-खड़िया मिट्टी ४ तोला, ARA साढ़े चार 
माशा, ढाक ( पलाख ) का गाँद नौ माशा शन सब को. मिला ऋर 
अच्छी भांति कूद लिया जाय, फिर १ छुटांक शराब मिलाकर 
चावल के १ सेर aig के साथ पशु को खिलाना चाहिये En 

अनोट-यदि पशु को प्यास अधिक हो तो उसे पानी न पिलाना 

चाहिये पानी के बदले चावल का पानी देना अच्छा है। १ पाव 
चाल मिगोकर खूब ada पील लिये जायं फिर इनको ५ सेर 
ताञ पानी मे frase दो उबाल देना चादिये qut चावल का 
पानी उपकारी 2 | 

( १६) मरोड़ा अर्थात्‌ पेचिश-पहिचान-इख रोग में qg के 

गोबर के साथ रक और sia आते È और qç ae बार पतला 
गोबर करता है। गोबर करते समय उसको बड़ा कष्ट मिलता है। 
चिकित्ला-शाराब आघ पाव, नोसाद्र ९ माशा, कपूर = माशा, 
Wq का बीज Bil माशा सेर भर aig के ' खाथ देना चाहिये । 

( १७) qur न लगना-पहिचान-यह्द रोग पशु को उख समय 
होता है कि जिस समय.वद्द बलद्दोन दो या उसकी अन्त ड़ियाँ qum 
होकर जठराझि मन्द्‌ पड़ जाय-चिर्ित्सा-काला eum, काली मिच 
कुटकी, राई, को दो दो तोला लेकर बारीक पील लिया जाय फिर 
इसमें डेढ़ gets facer मिलाकर पशु को खिलाया जाय i 

(qe) star जानो-पदिचान-कमी कमी जब qg armed | 

. पानी पीता दै तब पानो के साथ SAR पेट में जोक चली जातो Š 

इस रोग मे पशु के सिर के बाल, गिरने लगते दै और qz मिट्टी को 

- खाने लगता दै व्याकुल रता Š चारा कम खाता है | चिकित्ला- 

(१) अज्ञवायन, अजमोथा, कालो मिर्च, पोपल और नमक दो दो _ 

तोला लेकर बारीक पीस लेना चाहिये। गरम पानी मिलाकर नाल | 

से पशुओं को देना चाहिये( २ ) जितना अधिक प्याज खिलाया 
जायगा उतना दी गुणकारी दै ( ३) प्याज का रल और अजवायन 

— कारल पक एक पाव गमं करके पिलाना भी बहुत गुणदायक Q! 
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(28) अदण सूत्र या सुख पेशाव-पहिचान-य रोग अजी 
से gare इसमें पशु sm adi करता और न उस को भूख 
लगती Š | चिकित्ला-अलखी डेढ़ पाच, राब आधा पाव, शराब एक 
gzis चार सेर पानी में पकाकर छान लेना चाहिये और तीन तोला 
नमक मिलाकर qg को देना चाहिये यदि sg बीमारी अधिक 
ऊष्णता से हो तो sa पशु को पक छुटाँक dg का मैदा और पक 
Seis ate पानी में मिलाकर पिलाना शुणदायक है at कतीरा 
ate पानी में मिलाकर feat जाय । शीशम के ताज़े पत्ते खिलाना 
भी शुणकारी 8 | 

(२०) us कम आना-जीरा BHT तथा काइ तीन तीन तोला 
और बबूल को फोपळ आघ पाव अढाई सेर पानी मे घोटकर 
पिलाना गुणदायक Š | 


(31) चोट या मोच-[ १] बांची की मिट्टी और थोड़ा सा 
नौसादर पानी में मिलाकर और उसको पका के मोच के स्थान पर 
डालना चाहिये । [ २ | खारी नमक को वारीक पीस कर कडवे तेल 

से मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके saat चाहिये | 

RR) पेर मे कोड़ा-पहिचान-लुरपका की बीमारी में बहुधा 
कोड़ा उत्पन्न हदो जाता है। चिकित्ला-तारपीन का तेल लगाने से 
कीड़े मर जायगे-दरताल का Ad खुर में अर देने से भो कीड़े मर o. 
Wat । नींव का तेल मो इस रोग को दुर करने के लिये अच्छा है | 

(31) चेचक-इस रोग के तोन दूं है: | 

| प्रथम-पद्दिचान-पशु का. शरीर गर्म रहता है, SW देह WI 
_ रोंगरा लड़ा हो जाता है शंरीर siqat है दोनों कान नीचे कों झुक : 
जाते है थोड़ी लाँछी भी आती है गोवर के साथ aia आती है . 

भूल और प्यास अधिक लगती है 1 चिकित्सा-कपूर, शोरा,चिराचता 


- नो नौ माशा, धतूरे का बीज en माशा" इनका Wu तथा asta c e 


x” शराब आध पाव लेकर मिला लिये जाय॑ फिर ag मिश्र wate देना... 
Aur की प्रथम दालत में लाभदायक 2) _ NA 
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` दूसरा-पदिचान-इख दाळत d aa शरीर गम हो जाता है 
. शीघ्र शीघ्र स्वांस आने लगता दै, आंखो से थोड़ी थोड़ी ढीड़ audi 
है पशु अपना खिर कोख पर रखकर पड़ा रद्दता है, तेज़ बुखार दे 
जाता है, BAS और freq पर लाल आबले पड़ जाते हैं गोबर में 
रक्त आने लगता है। चिकित्ला-खरखो at खली का दलिया पका 
कर और ठंढा करके देना गुणदायक Qa चावल के ig में नमक 
मिलाकर देना रोग के दोनों cat को लाभदायक है। 
तोसरा-पद्विचान-इस्रमे पशुओं की आंखों से ढीड़ तथा पानी 
जाता है, सुख से लार गिरने लगती है, और दुर्गेन्धि आने लगंतो है, 
` दस्त जोर से Ba लगते हैं, गोबर में gia और रक्त के ठुकड़े आने 
लगते हैं, गोबर agaat Brana | st weg farei पिलाई जाती 
है चह गले से नीचे कठिनता से उतरती है, सींग, सुख, कांन उंढ़े 
पड़ जाते हैं ऐसी दशा में गाभिन गाय, der का गर्भ पतन दो जातां 
है, करादता दै यह ter बहुत बुरा दै। चिकित्ला-जड़िया मिट्टी ४ 
तोला, बारीक पीस कर और २ छुटांक पानो में मिलाकर चावल्व-के 
aig के खाथ.देना इस दजे मं गुणकारी ÈI 
नेट-इस रोग में रो घास, ताज़ा पानो पिलाना आर रोगी 
` पशु को निरोग पशुओं से que रखना चादिये क्योकि यदद वायु . 
द्वारा दूसरे पशुओं को भी लग जाता 21 जूठा चारा पानो खिल्लाने 
पिल्लाने से और पशु भी बीमार पड़ जाते É! ; 
` (२४) शीत ( रदी )-पदिचान-इल ter में पशु का शरीर ` 
उंडा रदता है, चारा दाना की रुचि नहों रती, जब शीत अधिक 
..ब्रबत्न Bt T है तब आंख और मुंह से पानी गिरता है, ais ठंढा . 
झाने लगता Š | चिकिर्ला-पीपल, ats, राई, अजवायन और कुटकी - 
ar दे! ताला लेकर चूण बना लिया जाय और गमे पानी के साथ 
` Rar चाहिये या उक्त औषधियों को गुड़ मं मिलाकर दिया जाय | 
मोठ या बाजरे का दाना भी गुणकारी दै | 
IN (34) गरमी-पहिचान-इस रोग में पश्च ' शीघ्र da Ste 


Y e^t 
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' Qar है शरीर गर्म रहता है और आंखें कुछ कुछ as at जातो š 
चिकिस्सा-(१) सौंफ, कासनी का बीज, BAT जीरा दो दो ater - 
लेकर बारीक पीस लिया जाय और ara पाव aig € खाथ 
मिलाकर पशु को दिया हाय । (२) भीम के-पत्ते पानी मे घोटकर . 


पशु को देना गुणदायक È | 


(२६) «uer [ निकाला Jafta- निकाला गर्मी C 


कारण निकलता Š गोले के asada है इसमें गोर कठे।र दे! जा- 
ता है। चिकित्सा-यदि निकाला बाहर की ओर हो तो आक [ मदार] 
का Tat उसी के qu में चुपड़ कर बावले पर चिपका दैना चाहिये 
और यदि बावज़ा भीतर है तो कचनार तथा कुम्हार के पत्ते खिलाना 
और गर्म पानी पिलाना अच्छा हे 1 


( २७ ) आग से जलजाना-केले की जड़ कुचळकर'उसका पानी 
निकाल लिया जाय और जले हुए भाग पर RATT जाय या कष्या 
. प्याज कुचलकर SSR पानी लगाया जाय | बर का पुराना Far 
जलाकर राख धना लिया जाय और जले हुप भाग पर थोड़ा थोड़ा 
सरसो का तेल चुपड़ कर उसके ऊपर gon द्या जाय। 


(2c) get खुजली-पहिचान-इस रोग में पशु के बाल गिरने 
लगते हैं, और qu निरंतर अपने qn से शरीर को जुजलाता है। 
चिकित्ला-पीली सरसों का स्वच्छ! तेल और बासी पानी सम भाग 
लेकर अच्छी प्रकार मिलाकर शरीर पर चुपड़ना गुणकारी है साडी 
चावल का पानी लगाने से भी लाम दोता Š 1 


—— (२8) तर खुजली-१ gets कतीरा रात भर पानी में भिगो 

. कर प्रातःकाल ही लगाना चाहिये p सुलतानी मिट्टी पानी में घोल 

= कर लगाना भी अच्छा है। पाव भर, सरसों का तेल प्रति दिन 
` प्रातःकाल पिलाना, अच्छा,है । 


— , (३०) विष-( qara. )-जब SÈ पशु विष ( जर) at- 
` ज्ञाता 2 ता उसका शरीर थर थर कांपने लगता है उद्र (पक्वाशय) | 


f. 4 
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: Hag होता है, fuga पेर वा खींग पैर पर मारता है और मुख 
फेर फेरकर कोख को देखता दै, मुंह से कफ agar Š, प्यास बहुत 
खगती Š, बार बार गोबर करता दै और गोबर के साथ न्यूनाधिक 
रक्त भी आता है। चिकित्सा १] Paw ar qa अढाई तोला, 
सोडा ag तोला, अलसी झा तेल १० तोला, चावल के आघ सेर. 
"mH माँड के साथ पशु को देना चाहिये इससे उसके दस्त लग 
जायेंगे. औए विष बाहर निकल आयेगा। [ २] साधारण [खानेका] 
नमक १० ताला, गंधक का चूण २॥ तेला, als खवा तोला, गुड़ 
१॥ छरांक यह. awa औषधियां २ सेर ग्नं पानी मे अच्छी प्रकार 
मिश्रित करना चाहिये और जब पानी कुछ == गम रहे तर पशु 
dr पिला देना चाहिये। _ 


(32) बर जाना-पहिचान- वर्षा ऋतु में जब कि कुछ दिन 
वर्षा नही' हाती तब चरी फी गोभ में पक falar कीड़ा उत्पन्न होला 
है इसके खाते ही पशु रोगी Bt जाता है sas. पेट पर अफरा आ 
जाता है और मुंद्र से राल टपकने लगती Š | चिकित्सा-[ १ ] पाव 
सेर घृत पशु के पिलाना गुणकारी दोगा [२] sw की राख पानी 
में घोलकर पिलाना भी अच्छा है | . 


(३२) रक्त का चहदना-सुदागा भूनकर और ata पीस कर 
` च्याच में भर देना गुणदायक Š 1 
(33) argc [ fx ]-घृत आध पाच और मोम दो Bram 
आंपल में मिलाकर wa छिपे जाये, पिघलने पर इलम १ तेला 
'सिदूर १ dre स्वेत राल १ तोला नीला थोथा [ तूतिया ] और 
पक तेला gab खूब nits dier कर frat जायें इस ओषधि को 
argc मं भर देना चाहिये | 


(39) खपका-पदिचान-पक प्रकार up विपेळा पत्तो Š fre 
` पशु के ऊपर इलकी qwHe पड़ जाती है उस पशु छै ud शरीर 
पर ददौड़े पड़ जाते हैं और जिस पशु के ऊपर यदद पत्ती वेठ ज्ञाता. 
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है àt उस पशु का जीवित रद्दना कठिन कया qup masaq है ag 


शरीर की खाल फर जाती Š | चिकित्सा-पशु को तत्काल ही पाष o 


सेर घृत पिलाना चाहिये। झुपका किसी लकड़ी या ara से मारा 
जाय फिर उस लकड़ी ब हाथ से छुपके का विष दूर कर सकते हैं 
अर्थात्‌ बह लकड़ी व हाथ जिससे छुपका मारा गया है qg के 
ऊपर फेरा जाय तो छुपके का विष दूर दो जायया । | 
दे-शिष्यो ! तुम को उचित है कि किसी पेसे cat को fre 
समय तुमको मौका मिले अपने द्वार्थों से at लकड़ी से मारो तो. 


° उसका रक्त मल लो और फिर घो डाले ते जिस qg पर तुम 


अपने हाथ व लकड़ी फेरोगे उसका विष उतर जाया करेगा | 


` पाठ २२ | E 
Be | 
2 ` (Sugarcane) ` RRE 
FRÈ लड़को | आअ तुम को =e ( ईल, गन्ना ) की बुआई d 


वारे में व्याख्यान दिया जायगा दिल लगाकर छुनो- 

D फ्सिल tat है कि जो मेहनत के साथ और दाक़ायदे को 
जाय तो किसान को बड़ा मारो फायदा हो सकता है।. 

इसके लिये वढ खेत अच्छा होगा जिसको कुछ दिनों तक आराम 


—— 


fy 


मिल चुका É या तुम्हारे वह खेत जिनमे qar योया गयाथा | 


'और रबी: में कोई faa नहीं att गई थी। 
| 208 के बोने में नीचे लिखी बातो का ख्याल रखनों चाह्वियेः-- 
s ज्मीन-ऊन के लिये gae मिट्टी होनी घाहिये। | 


c जमीन का कमाना' या तय्यार करना-जमोन का कमाना ऊ . 


: की gat के वक्त पर मुनदसिर 
१५ मई तक हो 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कृषिकोष | १६4 


Bete तक वोने का बचत बहुत ही अच्छा दे। जो जनवरी के 
आखीर मे He बो दिया जायगा तो qug aag तय्यार दो जायगी 
और गुड़ aan विककर किखानःको बहुत फ़ायदा पहुँचावेगा। 


O शुवार को काटकर खेत फौरन ही जोत देना चाद्दिये। जाड़े को 
मौसिम में खेत को बोने से पेश्वर कई यार जोतकर मिट्टी अच्छी 
तरह वारीक करनी याहिये। & से १२ ज्ञुताई सुनालिब समझी 
जाती है। जितनी qat sar होगी उतनी ही फायदेमन्द Bat । 

algae के सिये फ़ी एकड़ नीचे लिखी खाद बहुत अच्छी हैं:- . 
(१) गोवर का खाद्‌ ३०० मन से ८०० भन [` 
(२) पाखाने का खाद्‌ ३०० मन से ८०० मंन | 
(३ ) 3g की Haat ३०० मन से zoo मन | 
(४) tet (ate) की खली QU मन से १०० मन | 
( ५) gt का चूरा ४ मन + रंडी की खली २० से २५ मन | 
(६) हड्डी का चूरा ४ मन+ गोबर २०० से ३०० मन तकं i 
. (७) गोबर २०० मन tet को खली ८ से १२ मन ami 7 - 


जिल वक्त पौधे २ फीट ऊँचे दो जाय ( जो कि बारिश ats 
मौसिम आने से पइले ही दो जाते हैं। डस वक्त atat (नोना, खारी) 
मिट्टी १५ मन से २० मन फ़ी पकड़ देना बहुत अच्छा Š | जो गोबर 
वा मैले का खाद्‌ देना हैं तो बुआई से एक महीना पदले देकर खेत 
— में Stra देना घुनारिब Š | St Set की खली देना Š ता आधा दिसला. 
' बुआई से पदले देना चाहिये । cet तरह हड्डी का चूरा भी fear 
जाता e 


चीज-इसका बीज ( बीज से यहां ae मतलब नहीं कि ऊख का 

बीज गेहूं चने की तरह ats ( दाना) हेता है बल्कि उस aa से ` 

` मतलब्र है जिस से गन्ना पैदा होता दै यानो गन्ने के छोटे छोटे Test 

से मतलब दै) दो तरह से हासिल किया जाता है। पक ते! यह कि 

; जिख वक्त Ha पिराई के ated काटा जाता है उस समय दर एक 
DE NI ILU 
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गन्ने के ऊपरी हिस्से से १ फुट से १। फुट का टुकड़ा उतार लिया 
जाता है और यह टुकड़े बंडल ( गट्टे ) में बांधकर कुछ २ गीली 
धरतो में गढ़ा (इस गढ़े को बीजभाड़ा यानी बीज गाड़ने की अंगद - 
कहते हैं ) बनाकर गाड़ दिये जाते है और जब Ala की ज़रूरत होती 
है तब निकाल कर यो दिये जाते हैं । इस ave बीज हासिल करने ` 
में यह फ़ायदा है कि बीज के लिये गन्ने का वह füe काम मे आं 
जाता है जो गुड़ वा शक्कर Š लिये द्वानिकारक है दूसरे aga में 
इल तरह कहो कि इस हिस्से का रस गुड़ q शक्कर में अच्छी तरद 
दाना नहों पड़ने देता | ; 

, दूसरी रोति बीज हासिल करने की यह है कि पिराई के चक्त्‌ 
कुछ गन्ने जितनों की जरूरत होतीं है खेत में खड़े ce ने दिये जाते 
हैं जब geni कां बक आता है तब qg खेत से कांट लिये जाते हैं 
और उनके पीछे कही लम्बाई के मुताबिक टुकड़े बनाकर TRA. 
जाते Ë! ^ : 

यहद जांच की हुई दात है कि दोनों तरद से दाखिल किये ga : 
बीज के s मे कोई फक नहीं होता यानी दोनों की उगाई दरावर . 
— gidt है। 
He की कई (Hed हैं यानी मोरा जैसे vier और पतला जैसे | 
आम तौर का RE GS की. कई fed है: 
|. मद्रासी पोंड़ा-जो. कि मोटा, कड़ा और हरे रङ्ग का gar 
और पकने पर और धूप में खुले रहने पर uu हो जाता है। , 


पूना पौंडा-बहुत शम्या बढ़ता है और ज्ञब पूरा बढ़ चुकता है 
. तब उसको जड़ को तरफ का feat अगौले की. तरफ़ के हिरुले 


की चनिस्पत पतला दो जाता Š । पोरियों.का बीच का fear c 


सिरे के दोनो Ret की वनिस्पत fate मोटा होता Š | 


dE पोरियों की शकल Raga उस बकरी के पेट: के ameg 
Ram देने लगती दे जो कि जियादद चारा ला जाती š 


Ec देने तरफ़ को fiw cia को ace ददे! जाती हैं । 


i» um F 0-0 Public Domain’ Jar amwadi Math Collection ran as xS 
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पारियो का रङ्ग सुफं द दोता है जड़ की तरफू की पोरियां पक जाने. 
पर कहीं २ से फट जाती हैं इसका छिलका बहुत लम्बा उतरता है। ' 
जैसे, बाँल में सूत से gta है इसी तरद इलमे भो दते Š । यदद मद्रा- 

t dig की feae ज़ञियाद नरम होता है | लेकिन मीठा कम | 


सहारनपुरी पौंड़ा--यह बहुत ऊँचाई तक नहीं बढ़ता । यह 
मद्रासी ब पूना पौंडों से जियादह नरम होता 2 । अगर कुछ जोर 


लंगा कर इसको दोनों हथेलियाँ से qarar जाय तो इससे रस . : 


टपकने लगता है और अगर इसको जड़ और ama को तरफ से 
पकड़ कर तोड़ना चाहे तो फौरन Tas २ दो जाता Š चूसने में 
इन दोनों पोंड़ो से जियादह मीठा और खादिष्ट होता Š 1 

पौड़े की और भी बहुत खी किसमें Š aana शमशेरी digr, 
पूरी dist, लाल digt, ante २। 


इसी ate मासूली Ha को भी किस्म Š मसलन मतना ऊल 
धौल ऊख (dane, ) कतारा ( डिकचन, मेरठी, ita ) Te, 
adaa ( अड़बी ) ऊख; देशी ata Re, अड़ब खरेडा ऊख, चिन 
HA वगैरह २ ऊख को सैकड़ों किस्म हैं अगर .उन लब को बयान 
किया जाय तो एक सोरी किताव बन जाय | 


बुझाई । | 
qi2 को नीचे लिखे aan के मुताबिक बोना चाहिये:-- - 
ae के खेत का नंकशा | 


4 


CE 


*"** 989 ७७७ १७७ DIXI eee ७६५१ ००७ cous 
ao ee E BAPE CERF a V SS | 
— 
६७०७ ०५७७ ७७००७ ७७७ ७७७ sae *99 ३७७ tee ३७७ ७३६३४ ७३१० OORT OOOO GO ees 
ME SENE ERN 
wes ces * ** coo PES ane pes tee ose tos 108 aes] . pee wel 
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s बज gF! 
क्क = gut २ नाली हैं जिनमें पौड़ा वाया जाता है और जिन को 
गहराई १॥ इंच से २इंच की है 
लग्मैंड हैं जा पौड़े में पानी a> ब साधने के लिये Cam 


क \ =ute की at नालियौ का फालिला š a tz ` 
€ } -पानी छे साधने दाली नालियोाँ का फृसिला-२ फोट | 


j व्पानी देने के लिये a ( eifürat ) &1 
q 


वब-बरददे से E - फासिला है-६ फीट से ८ qe qm 
मतलब यदद है कि Wed तमाम खेत को बरद मे तकलीम कर 


लेना चाहिये एक वरदा Ut qd से ६ से ८ He : š 
फासिले पर बनाना चाहिये।यानी अगर खेत मे कूण से, 


पानी दिया जायगा तो वरहे नजदीक २ रखने et ale अगर 
उस ( dq ) को नहर के veil से dan à तो WE 


(acd) दूर दुर रखने दोगे । वरदे के दोनो तरफ दो दो फ़ोद के . 


फासिले पर जंदरे (करदे) से मेड़ बनानी चाहियं जैसे नकूशे मे ‘et 
“से जादिर Š इसके बाद दर दो मेंड़ के बीच मे कुदाली ( कुदाल, 


कुदारी ) से नालियां बनाओ जैले नकूशे में ‘a’ से जादिर है। और 
` उनमें dla के टुकड़े, जा कि बोने दै, फो दे! ठुकड़ों में ४ इंच से ६ 


इंच का फासिला रल कर ari फिर fa से ढांप दे।। यह ध्यान 
रखना चाहिये कि जब बीज को मिट्टी से ढांपा जाय तब मिट्टी की तह 
बहुत मोटी न दोनी चाहिये। क्योंकि. यदद तजरुबे से साबित ë कि 
ate का बीज ज़ियादद गहराई की जरूरत नुद्दों रखता | चीज को 


ढांपते ही खेत को पाती से सींचना चाहिये और दर पांचव era | 


दिन इली तरह बराबर सिचाई'दोती रहनी चाहिये। बरलात के 
शुरू तक इसी तरद कारवाई होती रहनी चाहिये | 


WS a विस्तर पुलाका पौंड १ एक एकड़ जमीन बोने के लिये. | 


~ 


nots A : x 
EC . ७७-०0. Public Domain. Jangamwadi Math Collectio, Varanasi š 
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काफ़ी होगा और अगर सिफ ऊपर का ही feat star जाय तो एक 

` att से urferer किया हुआ बीज १ एक एकड़ के लिये काफ़ी Ett 


मामूली ( देशी) mer को इस तरीके से भी यो सकते हैं और 
दूसरा तरीका यद्द हैः-- 


we खेत को मिट्टी अच्छी तरह कमाई जा चुके तब देशी दल के 
पीछे योना चाहिये यानी देशी हल से खूंड़ ( कड़ी) बनाई जाये ` 
और इनमें Ha के टुकड़े, झी दो east में ६ से ९ इंच का फासिळा 
O रख कर बोये जायें। जब सब खेत इस तरह चोया जा चुके तब 
पटेला ( पाडा, gr) चला कर मिट्टी को मवार बना दिया जाय। 
इस तरीके से NI ga खेत मे, Gi? की ace, NA ही पानी न देना 
चाहिये | बल्कि बोने से पहिले दौ देख लेना चाहिये कि खेत में काफी 
नमी है या aut! अगर नमी कम et तो खेत को परे ( पले) 
कर तय्यार-फरना चाहिये i 


ata के आठ दिन बाद खेत को करली ( पंक खोदने wt आला) 
से dier बनाना चाहिये ताकि जो अँकुबा निकले cant eq fast 
की चजह से ऊपर आमे मे ज़़ियादद मिनत न करनी पड़े। जितनी 
qme मिट्टी पोली की ज्ञाय उतनी ही ans उसे परेले से बराबर 
बना देना चाहिये act तो सब नमी डड़ जायगी । जब तक mud 


(^ डगकर १ फुट ऊंचा न हो जाय तब तक खेत को खींचने की जरूरत 


` नहीं होती । उस वक्त तक तो fug ऊपर लिखे तरीके से खेत की _ 
मिट्टी को tar ददी रखना सुनासिब है। जघ पानी देने की जरूरत. ` 
. समझी जाय तब खेत में फावड़े से या wre ( sq) से क्यारियां 
बनाकर पानी देना चाहिये | 


पौन fret से १ बिस्वे का Ga पक पकड़ ज़मीन में बोने के ' 
^c लिये काफ़ी दोगा । और अंगर faq ऊपर के टुकड़े ही बोये जाये 

, तो tn बीघा या २ बीघे से हासिल किया हुआ बीज एक पकड़ के 
लिये काफी दोगा । ' 
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यद्द भी याद रखने ag cae को बात qur & कि ५००० से ८००० TA T 
` २०००० से २५००० TEETH एकड़ में योने के. लिये eret < 
E ) जाते हैं । | | | : 
fsg- ग॒ुरु.! TA. के टुकड़े बनाने की क्या . जुरूरत e 
P अगर पूरे पूरे दी ग्ने TA aid तो aT इजे है! | : 
शुरू-हे शिष्य | ऐसा करने से at FRA ते साफ़ ज़ादिर 
š अव्वल ता जिस THRS डगकर बढ़ेगा तब ज़रूरत खे aue 
घना BT जायगा इसका नतीजा ag होगा कि पौधे कंमजोर g पतते 
रद जायेंगे दूसरे दोये हुए पीज के सूत्र जाने का अन्हेशा है। तुम 
- ogra at कि जिल वक्त यह बीज़ stala में रक्खा जाता Š तव उस 
का दर पक अकुचा अपने उगने के लिये नम्रो की .जुरूएत र खता Š 
और यहद भी तुमको वतला दिया गया दै किं जब तक digit जुमीन 


२७३ 


` 


O काम चला सकती है चंद qa qp का कैसे पूरा फाड़ सकेगी इन 
* * 


सकती है' जो दो तीन. 
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Spat के लिये arnt होती है। अगर इन किनारों से दल ' थारह 
gat के लिये नमो दाखिल करना ae तो कमी दाखिल नहीं कर, 
सकते | जच Sima की ज़रूरत के सुवाफिक नमी न पहुंचेगी तब 
š बेचारे qa जाने के सिवाय और क्या कर Gud _ । 


पक GRA यूरे २ गन्ने बोने से यद भी है कि अगर ज़मीन | 
को Net करते वक्त कोई गन्ना उड़ जाय तो cant गाड़ने dc 
बड़ी दित दोती है और वक्त खरांच जांता है बीज भी ज़रूरत से 
ज़ियादह खर्च हो जाता दे। 
शिष्य-हे शुरु) यह तो बात इम समक गये Š आप यह - 
' फरमाहये कि बाद बोने के हम को क्या कारवाई करनी चाहिये। 


बुआई के बाद की कारवाई | 

शिष्यो | अगर पहिले तरीके के घुवाबिक Ke या पौंड़ा star 

sa तो खेत फो दर छुठे या खातव रोज पानी से सोचना चादिये 
और हर सिचाई के am जव AA कुछ लक हो जाय तब sest ` 

या खुरपी से शुड़ाई करनी चाहिये। १५ (dag) दिन बाद पौधे 

STA शुरु हो जाते Š उस समय सिंचाई ज़रूर करनी चाहिये और 

दो तीन दिन वाद जब fast खश्क हो जाय तब gett की जाय | 
जब AR बिलकुल aya नज़र पड़ने लगे तब सिचाई करनी चाहिये।'. 

. get ate aa जब ज़रूरत समझी जाय शुरूअ बारिश तक सिचाइ 

च गोड़ाई की जायं । जब बरसात Yor हो जाय तब पौधों की जड़ 
at fügt चढ़ानी शुरुअ कर देनी चाहिये। और साथ ही साथ _ 
निकाई भी करनी चाद्दिये। -अगर fagt चढ़ाने के बाद भी खेत में _ 

घास फूस रद्द जायं ता उसे खुरपो से खोदकर या दाथ से उखाड़ 
कर निकाल डालना चाहिये | आर बरसात की मौसिम में कुछ अले. C 
तक बारिश न ददो तो aa’ को कुएँ या. oec से खींच देना चाहिये 
aa कि खेत की मिट्टी का fera qug खश्क.न Sra देना चाहिये ।- 

जब पौधे (Gwe के आखीर में या अगस्त के gas में ) wl 


`` CC-0. Public Domain. Jangamwadi.Math Collection, Varanasi 
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कीट ऊँचे बढ़ जायेँ तब उनको उनकी ही पक्ती aaa शुरू 
करना चाहिये। ऊल या Te को बाधते हुए यद बात fea में 
रखना चाहिये कि उसका सर न Wu जाय। अगर खर्‌ बंध जायगा 
ता dar आज़ादी के साथ नहीं बढ़ सकेगा और A HIST व 
ar रद जायगा। जिस ag पौधा अब्बल बंद से १ फुट ऊपर 
निकल'जाय उस वक्त दूसरी Hun की जाय। मतलब यह ë fs 
जब जब पौधा १ फुट घढ़े तब तब du होनी चाहिये agt 
तक dart की ज़रूरत होतो हे फिर कोई जरूरत नहीं होती i 
बरसात के बाद से पिराई ( पेलाई ) के वक्त तक दे! तीन दार आर 
खींचने की ज़रूरत दती Š । 


कटाई | 


कटाई का वक्तृ, SH बुआई के वक्त पर gagat है, दिसम्बर 
से अप्रेल-के शुरुआ तक रहता Š | यानी अगर me जल्द star ' 
दिया गया है ते जल्द ही कटने के काबिल भी Rr जायगा और 
अगर वह देर मे वाया गया है ते देर दवी में काटना भो चाहिये । 
ऊख को उस Wu कारना चाहिये जब कि qu खूब पक जाय नह 
ते गुड़ या शक्कर अच्छी न ददागी। क्योंकि कच्चे गम्ने से जो गुड़ .. 


- या शक्कर बनाया जाता है उसमें. दाना अच्छी ace wel पड़ 


जब गन्ना पक जाता Š तय उसके बीच फे सब पत्ते खश्क Br जाते 
हैं और सव से ऊपर वाले पे भी कुछ कुछ पीले पड़ जाते Š | 
यही पहिचान गन्ने के पक जाने की हे। „ˆ : 


पुराने ज़माने से इस वक्त तक यह कायदा चल्ला Wt रहा है कि 
किसान लोग कातिक के महीने में गोबर्धन और देवोत्थानी पका 


„| दृशी जो गन्ने को चूस कर ( खाकर ) देखते हैं कि गन्ना पक 


गया at nat! इन alert @ पहिले बच्चों को भी गन्ना नहीं 
चूसने देते । अगर Sk बञ्चा-गन्ना माँगने भी wz ते उसके! यह 


कह कर f अगर तू गन्ना चूसेगा तो “तेरा मुँह फिर जायगा”. | 
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gaar करते Š 1 da फिर जाने से यहाँ ag मतलब मालूम दोता Š 

कि कच्चा गन्ना Gai से खाँली'हो जाती है. और वच्चा खाँसी की 

बजह से कुछ sŠ तह गन्ने की तरफ GE दी नहीं करता यही योया . 
सुँह का फिर जाना है। de फिरने से यह qu नहो fs छाती की 

तरफ ले Fe कमर की als चला जाय | 


ऊल की कटाई में यह ध्यान रखना चादियें कि गन्ने का कोई 
fasar वेफायदा न जाय। यानी गन्ने को ज़मीन से faatat 
wat चादिये | serat कटाई फावडे या कलोले या पल्लकटो से झी 
जाती है। काटने के बाद quel पत्ती हंलिये ( द्रांतो या दांती ) के 
ज़रिये से गन्ने से aan कर दी जाती 2 और अगोले झी तरफ से 
पक एक फुट लम्बा टुकड़ा ( कांडी ) बीज फे लिये दर गन्ने से 
` उतार लिया जाता है और पत्ते जो कुछ कुछ weg gd हैं ब्द 
मदेशियों के चारे के लिये जमा कर fed जाते है किसान को 
चाहिये कि अगर मुमकिन et तो गन्ना को तौल लेवे जिससे यह 
- mqa हो जाय कि fadt पैदावार gi और रस के घज़न Š इल 
` का सुक़ाविला करके देख लेवे कि गन्ने में रख फा क्या परता 


पड़ता Èl ~ 
. पेराई ९ पेलाई ) 
Ha को काट कर ब साफ़ करके फौरन दी पेरना चादिये यानी _ 
faa दिन यहद कारी जाय set दिन Qon शुरू कर दिया जाय I 
ऐसा करने से रख खड्डा नहीं AA पाता 1 पिराई के लिये रियासत 
नाइन ( पञ्जाब ) च बिद्दिया के कोल्ह अच्छे uad जाते है। देशी 
Jg से पिराई करने में रख बहुत eui चला जाता है। और 
. इन दोनो tega मे qz qat है कि इनकी बनावट निहायत खादी 
. च मजबूत है और यदद चलते में dub हें और इनके काम की जियादती 
. और खूबी के लिदाज से इनकी कीमत भी जियादद नहों है पूरा 
c ग्ना बेलनों के बीच में दे दिया जाता है। और कुल ca figs 


v 
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कर साफ घतेन ( WAST, 
रहता है आ जाता है। दो ad आसानी से इनको चला 
झकते हैं | © 
इस बात का भी खयाल रला जाय कि nat मे मिट्टी न लगी 
रहे आर मिट्टी लगी रहेगी तो पिराई के घक्त बह रखे में मिल 
जायगी जिससे ae मे स्याही आ जायगी as को पिराई से पहिले 
चो लेना चाहिये और Reg के पास एक चढ़ाई या बोरिया faar- 
=< उस पर Heat का. NZS रखा जाय। इख तरद करने से gest 
Ht वगैरह mw न लगेगी अगर ama मिट्टी फे पहावड़े 
( नाँद, हौदी ) के fea के diit में रख निकाला जाय तो बेहतर Š | 


गुड़ बनाना | 


गुड़ का जियादह मिकृदार में होना. और quique होना उसको 
तय्यार करने के तरीके पर fug सुनहसिर दै। अव तक यह 
देखा जाता है कि किसान, लोग रस फे adat at अच्छी ate 
साफ नहीं रखते | WAS बाद रस को बहुत देर तक we रहते 
 É fae उसमें पक किस्म की aad पैदा हो जाती है sc ger 
खटाई की बजह से गुड़ में दांना अच्छा agi पड़ता । ales इसकी 
बजह से वह (gF) चिपचिपा शीरा at बन जाता है।कोई 
कोई रस पकाने के वक्त चाशनी को Gara से जियादह कड़ी बना 


देते हैं जिससे गुड़ कम और काला पड़ जाता हैं| रख को पकाने का . 


तरीका नीचे fren जाता ë:— 


` ° 


. भट्टी, जिस पर कढ़ाव चढ़ाया जाता है, इस E से wp 
$ 'चांदिये कि ज़मीन में cm Maag, fssm कुतर पांच फीड - 


= और गहराई तीन फीट हो, zac पक मिट्टी की दीघार जभीन 


, की सत से agi फोट ऊंची गढ़ें के चारो तरफ किनारे किनारे 
'बनादी जाय। इस दीचार d एक तरफ पक्ष 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Vara 
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कुण्डी ) मे, sl बेलनों के नीचे ही गड़ा ; 


7 i 


eR 


aua. सतह | 
` जमीन के nda, भट्टी मे pua भोकन के fud बना दिया | 
AORN , í 1 
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S| _ इसके बाद्‌ कढ़ाव को इसी दीवार पर cance उसको 
fügt से इख ate जमा Aur चादिये कि agta के किनारे 
से कोई जगह gat fisat फेन रह. जाय । gat निकलने 
के लिये मासूली तौर से एक que ( चिमनी, uere) 
दीवार में aga से १ फुट नीचे ऐसा -बनाया जाय कि 
उससे gat अच्छी तरह निकल जाय i और agia में उवलते 
हुए रस को नुकसान न पहुंचने पावे | दूसरे इस बात t 
इर वक्त gata रलना चाहिये कि wg ada जिन में. भर कर 
रख कोल्ह के पाल से ages लाया जाता है खूब साफ रहे | 
उनमें कोई चीज Qet न हो जो रस में खठाई पैदा करे इख हालत 
मै बर्तन तभी रद cud हैं. जब fu wg साफ पानी से धो दिये 
aar करे | तीसरी बात यह Š कि रस को aga में किनारे से 
दो तीन अंगुल ऊपर से डालकर आंच को तेज़ कर दिया जाय | 
जब उबलते २ रस कुरी कृरीव आधा रइ जाय तय आंच को कुछ 
कम कर दिया जाय पांच या छः उषाल के बाद रख AFAT गाढ़ा 
हो जाता है। जब इस को यह .द्वालत दो जाय तव कढ़ाव को 
aA से उतार कर पक छोटे ela पर, se कर कढ़ाव 
रखने के दी लिये बनाया जाता है'रखना चाहिये । इस,टीले का कुतर 
Rina फीट के ददाता है। इस के "IH ame ta को. बराबर 
लगातार किसी ate से दिलाया ज्ञाय यहाँ तक कि चह जमना. 
` शुरूझ हो जाय | अब इस जमे हुए रख से चक्की या भेली, या गंदौड़ा 
` ज्ञो बनाना मंजूर et बना लिये जायें। साफ्‌ उजला गुड़ .वा राब 
बनाने के लिये. यद बात निदहायत जरूरी है कि अव्उल उबाल. में 
जो मेल कुचैन रल के ऊपर आपे उसको किसी भारते से जरूर 


fata देव | मेल छांटने के लिये कई चीजे है यानी भिएडी या 


' झुकलाई के डंठल का पानी (यहद पानो. की नांद में fau taro 
` सुकलाई की डंठल फो कुछ असे तक firma से तय्यार होता है ) ` 
` रीठे का पानी, दूध की लस्ली (दूध +पानी ) सज्ज का पानी, 


"QC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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et ( अरएड ) का तेल घगेरद २।१५० 


“QS का पानी, या १ सेर से UAT दूध को लस्ली या ४ छुटांक से 


६ seis gest का पानी, या १ gets से १॥ छटांक 
sug का am । इन चोजो में -रीठे का पानो ब खज्जी का 


पानी मैल को बहुत कारते हैं । भिणडी या geni का पानो - 


सो अच्छा काम देता है | दूध का पानी और अरएड का तेल उस 
वक्त जियादह अच्छा GAM जाता है sç कि गुड़ बनाना Qar 
है क्यो[क ये दोनो चीजें gs में एक किस्म की दमकखी Qar 
कर देती -है और दमक अच्छी मालूम होती R | इस दमक 
की वजह से गुड़ गिरां विरता है। याद्‌ रखने की बात है कि 
राब की चाशनी गुड़ की चाशनो से नमे और शुड़ की चाशनी aat 
- देशी लाल शक्र की चाशनी से नमें रखनी. चाहिये। जिस aq 
सर्दी पाकर राब में दाना अच्छी ate पड़ जाता है उल वक्त उस 


से शक्कर (ais) तिफाली जाती है। सौ दो सौ मन uq खत्ते में भर | 


` कुर उसके ऊपर पक तह लिघार, (सिरवाख) जो कि पानी में उगने 
बाला पक घास Š, की fg दो जाती है। यह. घाल इतना. गर्म 


होता दै कि इससें cast शीरा पिघल पिघल कर नोचे बहता . . 


रहता .है और fas aig झी ae ऊपर रहती जाती Š | 
हर दूसरे diu? दिन यह साफ़ ais की तद्द que ली 


जाती है और fare को फिर खत्ते में भरी. हुई बाकी राव | 


के ऊपर विद्या दिया जाता है । ag फिर शीरे को faut 
. कर नोचे wur देती है और साफ alsa तह. ऊपर रह 

LIESS age. दो तीन रोज के बाद gra 
wt जाती है । इसी तरीके से ae की राथ से सबखांड़ 


pus at जाती है'। और ater नीचे निकल जाता है | . 
: तुम का याद रखना चाहिये कि इस ada नीचे एक vet इस . c 
i am के लिये बना हुआ द्वोता है। जो शीरा as से fuu 


' 
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कर agar Teal Š वह सब इस नीचे चाले ae मे चला जाता 
à । यानी गढ़े के ऊपर वांसों का जाल रख़कर उसके ऊपर ALA 
या चटाई fagr दिये जाते हैं फिर इस के ऊपर रांव भर दी 
जाती 8 1 


जब दो तीन महीने के बाद सब als जो इस तरीके से utm 
की जा सकती Š इकट्टी कर ली जाती Š तब ag धूप में बोरियो पर 


फैला कर मळी जाती है जिस से उसमें सुफेदी आ .जाती दै। अब . 
ag बर्तनों में या बोरियो (et) में मर कर घर में रख दी जाती dU 


sic जब मालिक को कुछ AN! उठता मालूम होता Š तब ही वह 
इसको बाज़ार ñ येच डालता | 

eig को राव से निकालने व साफ़ करने का यह तो देशी 
तरीका है और इसमें इतना gga है कि इसमे सब ais qaa साफ 
नहीं निकलती 1 खसे की सबसे ऊपर की aig सब से आला दर्जे 
की और सब से नीचे की सब से ख़राब होती 21 लेकिन सय्यद्‌ 
Weng दादी ने जो तरीका राब से aig निकालने का द्रयाक्त 
किया Š ag निद्दायत काबिल तारीफ व काबिल कद्र Š | aE उन 


की बरसों की अनर्थक मिहनत का फल है। हमारे मुल्क के जो लोग | 


` इसर तरीके से ais fI? बह ज़रूर फ़ायदा उठायगे। प्यारे 
fadt! हमारा सब का यही फुजे है कि हम इस अपने प्यारे He 

Hag के लिये कुछ न कुछ ऐसे ऐसे तरीके रोच सोच कर निकालने, 
की कोशिश करते रहे जिनसे इसको फ़ायदा पहुंचे | मुल्क का सच्चा 
uae पद्दी है. जो उसके लिये कुछ न कुछ wc गुजरता 21 
सय्यद्‌ हादी ईल की कटाई के पक्त से रस की पकाई के वक्तृ तक 
“गन्ने या रस को पक घंटा भी रंखने की इजाज़त adi देते। बजाय 
eig के adat के तांबे या पीतल के ada काप में लाते हैं। सफाई 
का हर घक्त खयाल रखते हैं राब से शकर बज़रिये एक कल के 
निकालते है। यह कल आपने विलायत से मंगाई है। इस कल से 


` १०० मन राब में से ४० से ४६ मन तक शकर निकल सकती है आर ` 


१६ 
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— —— ed सकती है। सौ मनराब | 
4g से fag ३० से ३२ फ़ी सदो अ Aat E 
B ) का pi रहता है दिखाब am 


ais i 
x el Go a २००) तक सौ मन रघ में फ़ायदा | 
K s d U | 
मेरी यह राय दै कि सय्यद्‌ मुहस्मद्‌ दादी का दरयास किया 
हुआ शकर का तरीका जरा अच्छी qug बयान कर pue तुम भी 
उससे कुछ फायदा उठा añ | : | E 
जैला कि में अभी बतला चुका हूं कि घह बजाय लोहे के meu 
के तांबे ( या पीतल ) Š बर्तन रस पकाने के काम में mà š इसका 
adar (फल ) यदद दोता है कि राबस्याह à चिपचिपी नहीं atat | 


इनकी ag में चार कढ़ाब रहते Š पक का नाम दौज़ Š जिसमे 
कोलू के पाल से लाकर रख भरा जाता दै | दूसरे का नाम क्कारी- g 
फायर यानी निखार È 1 इसमें रख etm किया जाता है। तीरे का ` 
, कनसेनट्रोदर यानी रस को कुछ गाढ़ा बनाने वाला है। चौथे को 
Aitta यानो परछा कहते है इसी में राब तय्यार दती है i 


निखार में जब रख डाला जाता. है तो उसके नीचे तेज़ आग 

जलाई जाती दै। जिससे रस का मैल कुचेल सब उल ( रख ) के 

` ऊपर आकर तैरने लगता है। जब यद सैल जिसको राब पकाने चाले 

o मैरी कहते हैं, फटने को होती दै तब उसमें fret का पानी जो कि 
 तय्याररहता है मिला द्या जाता 21 इसके मिलाने से रस का 
मैल कुचैल जो वाको रहता दै चद भी ऊपर आ जाता है। जिस 
am ag मैल फिर फटने लगता है तो भरने के, ज़रिये से इसको 

| ऊपर ये उतार लेते Š । जब पहला मैल इस तरद उतार लिया जाता 

o है तब उस रख में कुछ सज्जी का पानी और कुछ fast का पानी | 
_ फिर मिलाया जाता È 1 इसके मिलाने से रस का बचा. कुचा मैल | 
Se ऊपर आकर तैरने ळगता है और भरने के ज़रिये से उतार 


< fem जाता है। इसी तरद तीन. चार बार ag मसाला रस में डाला... 
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जाता है जिखले रख बिलकुल em दो जाता Š | ag साफ़ किया 


हुआ रख कन्लेन्ट्रटर में बज्ञरिये एक रोटी के जो कि निलार के 
` पेदे के पाख लगी रहती है लाया जाता है ag रस कस्मल के छन्ने 
में से होकर आता है।इस कढ़ाब में कुछ देर पकने पर रख फिर 
कस्मल के छन्ने में छुन कर बज़रिये पक Stat के परदे मे जाता है। 
इस कढ़ाव में सात खाने बने हुए हैं। रस एक खाने से दूसरे खाने 
मै बज़रिये geret के जो कि इन ख़ानों की दीवारों में बने gu 
होते Š जाता रहता Š इन झुराखो के घन्द्‌ करने व खोलने के लिये 
लकड़ी के ढकने होते हैं जब चाह JUA को चन्द्‌ कर दिया और 
ga चाहा खोल दियां। जव रस आखिरी दो तीन खानों मे पहुंचता 
है तो वहाँ बिलकुल गाढ़ा हो जाता है। जब पकाने बाला समक 
लेता है कि अप यद्द राव की हालत मे आ गया है तो उसको बज्ञरिये 
एक gug के सब से आखिरी aa से निकाल कर एक नीचे 
बड़ी हुई नांद में ले आता है यदां इलको Stet से: उळ्ालना Tas 
करता है मानो इसे इवा देता Š इसी को राब पकाने वाले “राव का 
साना” या “राज को Ma देना” «ua हैं दूस बारह मिनिट तक 
इस ATE उछालने पर cad दानां पड़ जाता है 1 फिर इसको मिट्टी 
के ast या मरको मे भर कर एकान्त स्थान मे रल दिया जाता Š | 


दूस दिन के बाद इसमें ऐसा दानां पड़ जाता हे कि इससे चीती . 


निकल सकती है | 


-राब से Stat निकालने की कल जो कि दाथ से चलाई जाती 
: है ४०) साढे चार सौ रुपये को मिलती है। इस मैशीन में आठ सेर 
से १२ सेर राब का घान पड़ता Š जिससे १० या १२ मिनिट में 
चीनी निकल आती है मैशोन में डालने से पहिले राब में ३.या.४ 


/माशे सोड़ा बाई काब आध सेर शोरे के साथ मिलाकर मिला दिया. 


जाता Š और इसी में थोड़ा सा रोठे का गर्म पानो भी मिला दिया 
` ज्ञाता है| पेखा करने से राब कुछ पतली at दो जाती है और उसका 
चिपचिपापन दूर हो जाता है । यह बात याद्‌ रखनी चाहिये कि 
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H agg पतला न कर लिया 
अगर इस राव को मैशीन मं डालने से पहिले zh nbn 
ज्ञायगा। और इसका चिपचिपाएन दूर न i 


चीनी सुफ़ेद न vant बल्कि get मायल रह जायगी। . | 
deta में राब के डालकर इस (मैशीन) के चार आदमी quud है 


और हर दो दे। तीन तीन मिनिट बाद बदलते ced हैं। जब कुछ देर ` 


` तक मैशीन चल चुकती है तब चीनी को रीडी के पानी से ata दै । रीडी 


छे पानी का छींटा लगते दी चीनी BHT नज़र पड़ने लगती हैं। १० या १२ ` 


मिनिट-मे सथ शीरा बाहर बद आता दै और चोनी मैशीन के होल 


की दीवारों से चिमरी रद्द जाती है । मैशीन की दीवारें तांबे के जाल _ 
की बनी इई होतो Ë । दीवारों में बहुत छोटे se सूराख़ दे जिनके - 


afta: से शोरा बाहर qz आता है। मेशीन के SEC जाने पर. यह 
चोनो उसकी दीवारों से aaa: एक लकड़ी की खुरपी के खुरच 
at जाती 21 और दीधारों को गर्म पानी से धो दिया ज्ञाता है।. 
फिर राब का दूसरा घान मेशीन में डाला जाता है और. saa ऊपर 
लिखे तरोके से चीनी निकाल कर मेशीन को ata हैं। इसी तरह 
दिन भर काम जारी रहता है। दिन भर में ६ या ७ मन राव से. 
चीनी निकाल ली जाती 21 परता चीनी का ४० से ५० फ़ी सैकड़ा 
रइता है इस ace तैयार: की हुई चीनी धूप में garac चोरो में 
चन्द्‌ करके मकान में. रख दो जाती दै. और जब अच्छी ataa. 
feat दे तो बेच दी जाती है। : en | 


(00 यहाँ पर दम सय्यद्‌ मुहम्मद हादी के उस sintsh लेल का 
e : अनुवाद squad -करते š st उन्हाने इलाहाबाद ü gug Rz 


` काण्फेन्स के पहिले जलले में St कि सन्‌ १६०७ ३० में हुआ था, 


Eau m vs ; 


£u. 
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संयुक्तं प्रान्त की शकर के व्यापार का पुनर्जीवन | 
अर्थात्‌ उस satel लेख का हिन्दी अनुवाद जो प्रथम अमल 
सन १९०७ sal को इलाहाबाद में प्रथम ३ण्डसिदियल 
काम्फरेन्स में पढ़ा गया था | 
. इस यात को खब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में देशी शकर 
` का व्यापार दिन पर दिन गिरता जाता है। जो शकर दूसरे देशों 
से आती Š डन पर भारतीय सरकार ने एक खास किस्म का कर 
` qar था लेकिन इस कर के लगाने से उन शकरों का आना बन्द 
नहीं gan | जो तरीका शकर बनाने का भारतवर्ष मे पुराने जमाने 
खे चला आता है उसमें छीज aga होती है इसी बजह से GTE- 
खारी अपनी शकर को उस भाव से नहीं वेच सकता जिस भाच से 
कि विलायती शकर बिकती है। अतएव अब देशी शकर का sat 
. qu st लोगों की सहायता पर निर्भर है जो देशी शकरा की 
haa इस कारण से अधिक कीमत देना पसन्द कर कि घद्द शकर. 
उनके इसी प्यारे देश की घनो हुई है परन्तु व्यापार का नियम 
. बतलाता है कि केवल इसी भरोखे पर रहना ठोक नहीं Š | शकर 
बनाने के देशी तरीकों का निरीक्षण करने में aga सा समय खुच ` 
करने के बाद मुझ को मालूम हुआ है कि इन प्रान्तों में शकर बनाने 
. के देशी व्यापार में डस समय तक उन्नति नही हो edt जब तक 
गन्ने से झुफेद शकर feat दूसरे तरीके से, जो adaa तरीके से 
. साफ तौर पर उत्तम दो, न बनाई जावे और ca में qa भी 
. इतना कम पड़े कि तैयार की gi शकर विळायती शकर के सुकाबिले 
में बे रोक टोक बिक सके। शकर बनाने के बह तरीके जो qtaq - 
की नघीन आबादियों में जारी Š निस्खन्देदद अत्यन्त पूण हैं परन्तु 
` इस देश में उन तरोको को sat का sql जारी करने में असाधारण 
कठंनाइयों से सुर «dg करनी पड़ेगी | अतएव पक पेसे uua 
' तरीके की आवश्यकता है जिस को थोड़ी पूंजी बाले व्यापारी, जो 
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इस शकर के ब्यापार में लगे हुए है खुगमता पू्े क ग्रहण कर खक। 


: किसी ऐसे सुगम तरीके के लिये यह लाजिम होगा कि आवश्यक- 
SIGS गम्ता या रस खंडलार के करीब अंच्छी कीमत पर मित्र . 


सके । किस्मत aate और IE NE LL 
मौजूद š या उत्पन्न को जा सकती Š या उन्हें उन्नति दी जा खंकती 
Š | परन्तु इमारे sisal के अम्य दिसो में शाकर के व्यापारियों को 
खास dic पर यह प्रबन्ध करना पड़ेगा कि आवश्यकता के ATSC 
न्ने का रकृबा कारखाने के निकट at और qu Nae इस तरह 
दो सकता है कि कारखाने के आस पाल के किसानों को एक पेले 
अच्छे ढंग प< तकाबी दी जाय जिससे उनको जियादह गन्ना बोने 
मे सहायता मिल सके । इसके बाद उन किसानों से इकरारनामा 
लिखा लिया जाय कि ag अपने गन्ने को उस उचित कीमत पर 
कारखाने को qd जो उन से तै ददो जावे। यदि आवश्यकता 


समभी जाय तो ज़मीदारों और व्यापारियों की एक कमेटी मिलकर - 


EX साल गन्ने का भाव ते कर दिया करे। यदि अस्सी रुपये प्रति 
एकड़ के हिसाब से गन्ने की कीमत देने को कद्दा जाय तो अवध में 
इस aaa किसानों से जितना गन्ना चाहे. बुआ सकते Ë | एक 
एकड़ में गन्ने की औसत पैदाचार चार सौ मेन होती है अतः गन्ना 
किसी प्रकार बहुत महंगी चीज नहीं है wife are d भी, जहां 


. पर इसको काइत प्रें अधिक से अधिक ad और fazaa की ' 


आवश्यकता होती है, यदि ca ही से कुछ unt दे दी जाय 
तो, ग्ना पांच मन फ़ी रुपया के हिसाब . से fae सकता है । 


Rade में रख साधारणतः gta से छुत्तीस रुपये तक ot 


करदा मिलंता दै। या यू कहिये कि लगभग झाठ आना मन । अब 
हम यह मानकर कि गन्ने, का प्रबन्ध इस प्रकार से हो जायगा 
शकर बनाने में जो उन्नतियां हो सकती Š उनको निम्न लिखित 


afat में विभाजित कर के हर एक पर पृथक २ बह करते हः 


203, 
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( १ ) गन्ने से रस निकालना । 

इन घान्तौ में बहुधा दो Aaa चाले egt का रिवाज Š 
जिसकी कोमत १५) से २०) रुपये तक होती है। परन्तु एन TEE 
sit से ata तौर पर at मन गन्ने से केवल पचास मन रख 
निकलता Š | तीन बेलन वाले व चार Raq बाले कोल्ड जो जिया- 
ae awl है और मित्र भी सकते Š घ dl मन ed से ६० मन 
रस के लगभग निकालते है परन्तु पूरब फे उन fgat में जहां 
गन्ने की फुसिल बहुत अच्छो होती है वहाँ आम तौर पर इन तीन 
Raa वाले कोट शो को कोई जानता भी नहीं है यदि हम यड मान 
Qa कि एक पकड़ में चार सौ मन गन्ना दोता है तो किसान को 
फी पकड़ चालीस मंन रख का gpa होता. है या यूं किये कि 
आठ मन राथ का । जिसकी कीमत छुब्बीख रुपया धुई WE TAA 
तीत वेलन बाले कोल्ह की लगभग आधी कोमत * बराबर है। यदि 
यह मान लिया डाय कि जहां दो Qara वाले legs का रिवाज 
Sagi गन्ना आउ लाख पकड़ में बोया जाता.हे तो eet केबल 


बुरे कोएडुओ के काम में लाने से जो gnum होता है उसकी , 


संख्या दो -करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक दोगी। अतः इस महा 
हानि के रोकने के लिये ag यात आवश्यक man होती है कि 
'तीन और चार Aaa ara कोल्दुओं का रिवाज डाला जाय | यह 


. हानि सुगमता से उसो दशा मे दक सरुती दे जब ऐसे कार्य लाचक c 


तीन बेलन वाले sles किसानों को बिना किसी बड़ी कठिनता के 
faa alı जिन लाभदायक फोलइुओं का रिवाज तत्काल दी 
सुगमता पूर्वक डाला जा सकता है उन हे नाम ये हैं:-- 

(१) नाइन के तीन Wert वाले Meg जो रियासत नाइन, 


. quem पंजाब के ढलाई के कारखान में बनते हैं । 
(२) विहिया के तौन बेलन वाले stag जो थोड़े दिनो से 


- शाय्रा हुए Š औए मेख टामलन और मिलन के कारखानः TEREA 
` fafgar ( Rar प्रान्त) में तैयार ata Bi 
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(३) चार aaa वाले कोल्ड जिसका नाम sU à 


मिस्टर faaea के द्वारा, जिनका कारखाना मलकपुर ज़िला बुल- . 


ex शहर में है, मिल सकता Š | 
(३) तीन बेलन वाले RE जितको बारहबंकी में मिस्टर 


जाजे TARA बनाया है। 
इनं कोल्हुओं में नाइन के stag जिनकी कीमत ५५) रुपये से .. 
६५) रुपये तक है कार्य साधक और मजबूत होने के साथ ही साथ 
कीमत के खयाल से भी wera उचित Š) इन अच्छी किस्म के 
o कोरहुओं को जिनका जिक्र ऊपर किया गया है कारखानेंदार या 
उनके कारिन्दे, कुछ स्थांनो पर जहाँ २ उनको giat दोता à 
किराये पर चलाते हैं परन्तु वह वेचते कम हैं। देश भर के खंडंखारी ' 
और जमोंदारों का aE mue है कि वह अपने utat को उत्तम 
कोल्डुओं के दिलवाने का यथोचित प्रवन्ध करें। रुद्देलखंड में 
किसानों से रस खरीदने का रिवाज है सिवाय रुदेलखंड के इन 
Meat के दूसरे दिस्सो में खंडंखारी किसान से राब या गुड़ मोल 
लेता है इस लिये उसको रस के नुकसान की कुछ चिन्ता नहो होती ` 
परन्तु खंडसारी को यह विचार रखना चाहिये कि afa किसान को 
ऊल से ta अधिक मिलेगा तो सम्भव है कि वह ( किसान ) , 
खंडसारी के दाथ अपना gg या <q सस्ती बेच सके जिससे 
| दोनों को लाम होगां। किसान की आमदनी बढ़ने से जमोंदार को 
. पक बड़ी प्रसन्नता दोनी चाहिये। और उसके लगान qaw होने 
a भी सुगमता ददोगी। इसमें सन्देह नहं कि साधारण किसान 
' ` स्वयम्‌ तो अच्छा कोल्ह खरीद ददी नहीं सकता परन्तु, Sar f 
ऊपर कदा गया है, SH e ब eared दोनो का यहद कत्तव्य है 
- कि अच्छी किस्म के कोल्ड मोल लेकर अपने असामियो को 
 किरायेपर देर्वे इससे रस का नुकुलान न होगा और लाम में 
दोनों शामिल रहेंगे। erra से चलने. घाले ges काम में लाये 


जाय तो रस का परता और भी şe जायगा-जो लोग अधिक $ l t 


t | Y ç ; ५ 3 PERSE AS, 
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रुपया लगा सकते हैं यदि वह इस प्रकार के leg काम में लाव तो 
sic विशेष लाम में क्या संदेह दो खकता है। जब तक अंजिन के 


कोएहु काम में न लाये ज्ायंगे तब तक शकर धनाने में अत्यन्त लाभ . ' 


नहो! हो सकता, इन. प्रान्तो और विददार, मे बहुत से अंग्रेजों के 
कारखाने हैं जिनके यहां अंजिन से alee चलता Š बह लोग बेलन 
'से चलने वाले stg के स्थान में अंजिन के कोल्ड को कमी न 
चलाते यदि ca { अंजिन के कोल्ड ) में अधिक लाम न देख लेते ॥ 


(२) शकर बनाना । 

.. इन पान्तो मे जो शकर बहुतायत से बनती 8 उसको रुहेलखंड 

sic पश्चिमी frat मे खांड और इन प्रांत के दूसरे दिस्खो मे . 
` कच्ची चीनी कहते Š और यह ख़ास कर दलवाश्यें के qa की | 
शकर है जिससे sg विविध प्रकार को मिठाइयां बनाते हैं। यह 
शकर खाधारणतः राब से बनाई जाती Š और राब कम्मल या 
कपड़े के थेलो में भरकर, शीरा पृथक्‌ करने के अभिप्राय से दवाई 
ज्ञाती Š | इस थैली की राब को, शीरा निकालने के पश्चात्‌ , पोटली 
ed हैं ।पोटलो सेवार लगाने से GH की जाती है और यद सुफेर ` 
दो जाने पर धूप में पेरों मली ज्ञाती दै । शकर बनाने के इस तरीके | 


में इतनी बुराइयां हैं और उसमें दानेदार शकर इतनी नए wu हो . 


got है कि खौ मन राव में Raa ३३ मन के लगभग aa प्रकार 
की सुफ़ेद शंकर मिला कर मिलती है।शकर बनाने का खर्च 
इतना बढ़ ज्ञाता दै कि खंडसारी लोग विज्ञायती शकरों के सुकाबिले , 
ñ जो भारतवर्षं के बाज़ारों बहुतायत से भरी, पड़ी हैं, अपनी 

- शकर नरी बेच सकते! इस लिये इस खांड या कच्ची चौनी के 

` qam के तरीके में जो Hy उन्नतियां सस्भव हैं बद अत्यन्त लाभ- 
दायक सावित दागी p शकर बनाने के agaa तरीके में ऐसे 

. कारणो पर विचार करना संयोग बश मेरे wes आ पड़ा है। इस 

` देश में खंडलारियो wt शकर के विषय में वैज्ञानिक जानकारी 
s बिल कुल adi Š | इलके सिषाय इनके उन्नति के ज़रिये भी अत्यन्त 
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<q (तंग) है। गन्ना पेरने के लिये अंजिन से चलने चाले eleg, 
रस पकाने के लिये Agaa के कढ़ाव, राब तोड़ने के लिये पग मिल, 

` रख छानने के लिये बैग फ़िल्टर इत्यादि चोज विलायत में उपस्थित 
हैं परन्तु इनके प्रयोग के लिये बड़ी योग्यता व देख भाळ की आव- 

._ श्यकृता दोती है इसके सिवाय अधिक रुपये की भी ज़रूरत होतो 
Pst खंडसारी या तो लगा दी नहीं सकता यां इस समय खुशी 
से लगाना नहीं चाहता अतएव यह सल्लाह देना कि उक्त लिखित 
कलें सब स्थानों में ततकाल ही ग्रहण ऋर ली att मानो उचित 

; समय से पहिले ही काम करना Š 1 ऐसी साइ को निसन्दे लोग 
garg भी न करेंगे जब कि सफाई के लिये हड्डी के कोयले के प्रयोग 
` ७ का प्रश्न दिल से निकाल दिया गया हो। अतएव शकर बनाने के 

! fat इस समय पेसे सुगम तरीके की आवश्यकता Š ज्ञिख में रुपया 
कम लगे और यदि प्रबन्ध कर्ता को कलो के काम से थोड़ी खी भी 

` जानकारी हो तो उससे काम चल जाय और देशी तरीके के मुका- 

faa मे gq शकर का परता भी अधिक पड़े | मुझे इल जलसे में 

यह कहना कम ET का कारण नहीं है कि मैंने ऐसे ads के ded 

खार. को जान लिया हे और मिस्टर aug साहिब बहाहुर, 


डाइरेकूर की निगरानी में पांच बं के समय में जो.लंगातार तज़रुबे - 
इस तरीके से गन्ने की mfg में किये हैं और ae दुसरे लोगों को . 


Rama हैं तो aga कठिन «re mc (नुता चीनी) के पश्चात्‌ 
सब खंडसखारियों ने और eve तौर पर बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, 
` सुलतानपुर, बनारस और कलकत्ते. में इख तरीके को qasa किया 
है | इंस नवीन तरीके से बनाई हुई शकर की उत्तमता.के दिषय में 


....खंडसारियां ने यह aa लिया है कि यह देशी आंड से हर तरह ' 


E उत्तम है। यदि इलवाइयों को,भाषा के प्रयोग की आज्ञा हो तो 
o mam fk “कढ़ाई की सच्ची है” क्योंकि इससे ऐसी उत्तम 
- बूरा और छुफ़ेद दल के और सिंभरोदार बताशे बनते हैँ जो 


a मैरी अङ्रेजी पुस्तक बुलेटिन नम्वर १६ ep १९०५ £o मे छुप चुके 


TUE ia . — CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Colle&tion, Varanasi 


Pa 
OR 


साधारण देशी Gis से नहीं बन संते! इस तरीके के पूरे हालात ' 


‘Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


रुषिकोष। TRS 


Wo Fm 
š | इस तरीके में मुख्य बात यद है कि राब ठीक velt तरीके पर जो 
बतलाया गया है पकाई जाय | यदि राब ठीक उसी तरीके सेन ' 
Gert जायगो तो cra ŠQ nex CH की शकर न बन सकेगी चाहे 
` अच्छी से अच्छी शकर बनाने को संट्रीपृयुगल कल जो दुनिया मे 
egi मिल सकती हे. काम में क्यो न लाई जाय 1 इस वात का ध्यान 
रखना आवश्यक है कि जो राब आजकल खायर के तरीके से या 
Qa से बनाई जाती है उससे शकर का अच्छा परता किसी तरद 
नहीं मित्र सकता । मेरी Aa पुस्तक जो खन्‌ १६०५ Fo में छुप 
चुकी दै जिसका इवाला मैं ऊपर दे चुको हूँ उसमे faq दाथ से 
चलने वाली सेंट्रीफ्युगल मैशीन का जिक्र है इस पुस्तक sqa के 
पश्चात्‌ बहुत से awed afaa से चलने घाली मैशोन खे किये गये 
हें और उनके ada दोशियारी से लिखे गये दैं। आजकल केबल 
सिखाने के लिये अमेठी Fafa से काम दो रदा है जहां पर कि 
चाळोल सं अधिक विद्यार्थी aaas के fas भिन्त rat से आये 
Ë धद्दां उनको शकर बनाने की शिक्षा सुरत दी . गई S जो महाशय 
परे हालात की जांच करना चाह अमेठी पधार aaa हैं।,इन 
aasit से मालूम छुआ है कि gaa ( आरम्मिक ) के wa पोर 
©) रुपये प्रति सैकड़ा व्याज्ञ रज लिया su और काम को वजद्द 
^ से कलरों की कोमत में १०) रुपये प्रति सैकड़ा वाषिक के fara से 
. कमी कर दो ज्ञाय तो इस खांड को तय्यारी का खया जिलका 
नमूना आप की सेवा में उपस्थित है हर प्रान्तो के feat an मे 
Ral गन्ने की खेती हती हो sl) R मन से अधिक नहीं है यदि 
` खंडसारी १०००) रुपये के Ga a ta पकाने के चारों कड़ावो का 
. qw सेट और २०००) रुपये Fad मे तीन दसती संट्रोफ्युगल 
dista खड़ाकर AA I | यदि ae मान लिया जाय कि रुददेललण्ड मे 
' रख ३२) रुपये फो करदा या सैकड़ा (करदा या सैकड़ा ६२ मन २० सेर , 
Casal के बराबर दोता हे) के भाव से मिलेगा या इन प्रान्तो के 
gat दिशो Q` He ८०) रुपये प्रति एकड़ के (kaq से मिलेगी 
cag कि फलिल के आखिरो वक्त मे शीरे घ शकर की बिक्री 
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: की आमदनी 'गन्ते यां रेल को कीमत देने मे' लगा दी जायगी तो 
| ऐसे कारखाने के फूसिल भर काम करने के लिये ३०००) रुपये से 
अधिक की आवश्यकता न RN | ; Bek 
इस तरह के कारखाने मे' जिसका fon अभी किया गया दे 
x 5 . ७ मन शकर प्रति दिन तय्यार होगी | अंजिन के चलने वाले BI | 
xr जाने à लिये दिलाब निस्त लिखित दोगा-- 
| (१) रुदेललणड के लिये जहां साधारणतः रख बिकने का 
47 रिवाज दै (२) दुसरे स्याना पर sat पर रस नहीं बिकता । 
इन faerat के लगाने में यह मान लिया गया है कि ,रुद्देलखण्ड . 
में रख ३२) रुपये प्रति करदा, मिल्लेगा और दूसरे स्थानों पर ऊख ८०) 
रुपये प्रति aag के दिलाब से मिल जायगी । जहां ऊल मोल लेनीः 
बड़ेगी वहां के लिये तीन बेलन वाले नाइन के we at मोल लेने 
होंगे जिनसे गन्ता पेरा जायगा | यह भी मान लिया गया Š कि 
हर स्थान पर चार २ कढ़ाबो के तीन सेट रख . पकाने के लिये 
लगाये जायंगे और पक अंजिन से चलने 'वाली-शकर बनाने की 
Sagara मेशीन बस नमूने दी जैसी कि अमेठी में इस समय 
EN चल रही है मोल ली जायगी ॥ ; E 
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MNS — — — T l Se 
` quit दशाओं ( अर्थात्‌ रहेलखंड Mo स्थानों d) 8 ae 

` ana लिया गया है कि शीरा दो रुपया प्रति मन के em से 
बिकेगा । शीरे से कम दर्ज की शकर ( दोना ) बन सकती 2.1 यदि 
यह शंकर बनाई जाय तौ कारखाने में प्रति मन खांड़ की तय्यारी. 
का खर्चा और भी घट जायगा यदि अंजिन के leg काम में लाये. 
जाये या शक्कर बनाने की पक मैशीन और गा दी जाय ( क्योंकि 
अंजिन दो मैशीनो को अच्छे प्रकार चला सकता है) तो शकर की 
तय्यारी के wat में प्रति मन और भी कंमी हो आयगी। sa 


' gg भी बन सकता है और गुड़ शीरे से महँगा बिकता है अतः 


गुड़ बनाने से शायद कारखाने के मुनाफे मे बढ़ोतरी दो जायगी ।. 


' खेती का मह॒कमः deb से सेंट्रीफ्युगल मैशीन चलाने की बड़ी 


कोशिश कर रदा है परन्तु मुझे ania है कि में भविष्य मास॑ . 


के अन्त तक इसके विषय में किसी नतीजे के प्रकट करने की आशा 

` नही रजता। आजकल कोई uu शकर wr wg faqe 

. द्वोया देशी ७ रुपये १० आने प्रतिमन से.कम नहीँ बिकती अतः 
, . यह पत्यत्त à fs जो “तरीका मैंने aqa किया है उस तरोक मे 


ase से मेरा यह खयाल अवश्य है कि देशी शकर'कें व्यापार 
| को कठिन gfuab (गाँठ ) gem चुकी हैं।अग्र.यदह कार्य यहां 


ग्रहण कर के gn sz 


Pe 
X Ria ae 


t 


=. के व्यापारियों का है कि ae इस शकर बनाने के नवीन तरीके को - 


. (३) de mque o 
B. इस नवीन तरीके से जो vis बनाई जाती है उस ciga | 
HA सफलता के साथ ऐसो शकर बनाई Š जिनको sigist और T ^ 
Es हिन्दुस्तानी sew श्रेणी के दोनों लोग पसन्द करते हैं । इस. = EO 
की Ei शकर के बनाने में, जिसको per कहना बहुत उचित dar d 
हड्डी का अंश विलकुल काम में नहीं! . लाया गया जो महाशय चाह. . 


, शकर बना कर संयुक्त प्रान्त का खंडसारी त्रिलायतो शकर के | 
` gud Ë सफलता पूर्षंक अपनी शकर बेच सकेगा।' और इसी ` 


. "a 
usa ES" 


3 


(oy _ Public Domain. Jangamwadi Math Collection; Varanasi WATT ae ae 11% 
DX s x í ENT, sx e. Ns cM EX oU VE Tar tas 4,” 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding.by of-IKS ` 
SRATI S 


it 1 CO E पक रजत 
mm नवीन तरीके को अमेठी या प्रतापगढ़ में खील aed EI 
बाज़ार में य कुन्द बहुत महंगा बिकता à और इसका कारण 

: थही प्रतीत दोता है कि वेशो शकर इसके सामने नतो. चमकदार . 
दोती Š और न इसका दाना बड़ा होता है । परन्तु सुमे अव तक इस 
बात के निश्चय करने का अघलर नहीं frat कि यदि बाज़ार में यदद. 
arg बहुतायत से आने लगे तो उस समय यह किल भाव M 
बिकेगा | यदि ae मांत लिया जाय कि s बनाने फे लिये 
कारखाना से aR खात रुपये प्रति मन के fiere से ais ख़रीदी 
at Š ( साढ़े खात रुपये प्रति मन के fara Jaig बेचने में १) 
रुपया प्रति मत्त खंडखारी को बच जाता दै ) और उससे पेला कन्द 
तय्यार किया जाय जिसका नसूना आप खस्य पुरुषो के ee 
दख छुआ Š तो इख कुन्द को tell) साढ़े दख से ११) रुपये प्रति 
गन तक फे द्विखाब से बेचने में लाम रदेगा। सुके पूर्ण विश्वास ë 
कि हिन्दुस्तानी हलवाई अपने तरोके खे तय्यार की हुई मिसो sic 
"TI TI से न बेच सके । Hg बनने के तरीकों 
33 उन्नति की गई है उखकी घञ से उच्च श्रेणी की देशी 
gat अब खस्ती बिक सकेगी यद्यपि इम अब भी BHAT को शकर 
का ज्ञो जर्मनी से आती है, कोमत के लिंदाज़ से, सुक़ाविला नहीं 
कर लकते। सुके लोगो ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि उक्त 
चर्णित pa अन्य देशों की खुकुन्द्र की शकर के सुकाबिले में अधिक 
ster दोता है; स्वाद में अच्छा होता है और भारतवालियों को 
इसका मिठांख पसन्द दै। परन्तु अभो टक सुकरो इस बात qt | 
परीक्षा करने का अबसर नहीं मिक्षा कि aq प्रशंसा कहां तक 

dm | 


(४) gg से चीनी बनाना । 
Gata ज़िलों तथा अवघ में dec, जिसको पकको चीनी 
ट जे है, गुड़ से घतती है इन प्रान्तो के बहुत से ज़िलो के गुड़ा में 
दले को इतनी कमी है कि मैंने gar है कि META कारखाने, fret 
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adam समय wants sa चलती हैं, इन गुड़ो से मुनाफे के . 


साथ शकर aut बना सकते और fiery होकर उनको विददार प्राम्त 
से इससे उत्तम गुड़ मंगाना पड़ता है अतः इस दशा में यह प्रत्यक्ष 
शैति से ये फायदा मालूम होता दै कि पेले सुगम तरीके निका 


सने की तरफ कोई aga प्रयत्न तथा उद्योग किया आय जिसमें 


थोड़े दाम की कलें काम में लाकर संयुक्त प्रान्त फे लांधारण गुड़ 
से पेखा पक्की चीनी बनाने लगे जो कीमत में विलायती शकरों की 
सुकाविल्ा कर सके । गुड़ से पक्की घीनी बनाने में मैने अब तक 
जो कुछ परिध्रम qda सिलसिलेवार aua किये हैं उनका फल 
शाम्तिदायक नदी मित्रा दत्तिणो अवध के gg से बिना sarc 
- की सद्दायता के सुफ़ेद चीनी बनाने ñ कामयाबी अबश्य हुई है 
यद्यपि ag stat देशी सुफेर चीनी के सुकाबिले म सस्ती पड़ती 
है तथापि भाव में विलायती शकरों का मुकाविला नदीं कर सकती। 


पक्की चीनी के देशी ष्यापार को बहुत दानि पहुँची है । यदि 


TE बनाने के तरीके Hi उम्तति न की जायगी तो यह व्यापार 
शीघ्र ही पक न पक दिन बिलकुल ही नए भ्रष्ट दो जायगा |. 


हमारी बेल से गुड़ भो (xri की तरह ) sur श्रेणी का us 
i 


- होता है और बाज़ार में कोई दूसरा गुड़ इसका मुकाब्रिला नहीं कर 
लकता। यदि उन ज़िलों में जहां we षनाया जाता है हमारा 
रस पकाने का तरीका प्रहण कर लिया जाय तो हम यहद eg सकते 
हैं कि qs बनाने के कारोबार की बिलकुल . काया पलट ही हो 
जायगी और किसान का सुनाफा अवश्यमेव अधिक हो saut | 


में बहुत दी शीघ्र अपने और बाज़ार के गड की की मियाई, 


` तहलील # के नतीजे पेश कर सकू'गा और भविष्य काल में aed 


= NN 
` ® कोमियाई तदलील से थह मालुम हो आता है कि गुड़ में | 


_. कितना मिठाप्त, कितनी शकर, तथा कितनी कितनी qu AF 
Fe . खस्मिलित ği `. 


A t s 7 » " Š az ^ N -` 
A CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi `, 
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5 इस यात के जानने में उद्योग फरूगा कि यदि दानेदार और अच्छे 


# 


पाये हुए गुड़ से पक्की चीनी बनाई जाय तो सुनाफा रहेगा या 
नहीं । gi पूर्ण आशा है कि अवश्य मुनाफा रद्देगा। | 


इब्तिदाई ( आरम्भिक ) ख़र्चा-राब व शकर 


- बनाने का खर्चा ओर सुनाफ़ा-रइचा लोग सुर से पूछा 


, करते Š कि इस नवीन तरीके पर कारखाना खोलने d कितने 


रुपये की आवश्यकता tit? राव च शकर बनाने में कितना खर्चा 
पड़ेगा ? क्या मुनाफा दोगा ? और धति दिन कितनी शकर तय्यार 
होगी ?। इसके लिषाय और अनेक प्रकार के प्रश्न भी सुक से किये _ 
जाते हैं । पिछले साल महकमे को इस प्रकार की Woe चिद्दियों 
का उत्तर देना पड़ाथा | इस से ae बात सिद्ध दोती है कि शकर 


' बनाने Savin मे जो उन्नति'इई है sat qu को पत्र व्यवद्दार का 


इतना ज्ञिम्मेदार बना दिया Š f जिस at विना faasa किये 
चलाना केवल कठिन ही नहीं वरन्‌ इसके कारण मुझको जो अवकाश 
नहीं मिलता sed आगे उन्नति करने में रकाधर भी दोती Ri 
अपने ओददे (uq) की भिन्न भिन्न ज़िम्मेदारियो को बजह से में 
अपने शकर के कारखानः में, फुसिल भर, न तो शकर बनाने वाली. 
adt कले और न अंजिन से चलने'वाली कल बराबर चला सका | 


`` परन्तु कभो कभी मुझे कई कई दिन तक इन प्रान्तों के बहुत Q . 
fel में, जहाँ गना पैदा दोता है, भिन्न भिन्न शमय पर शकर 


बनाने का अवलर मिला है । उन अवसरो पर जो qasaq प्राप्त हुए 


: š इन से मैंने एक तख्मीना तय्यार किया है जो इस लेख के अंत à Š 


2) qg agia उन छोटे कारख़ानो के लिये erar है जिनमें 


' शकर बनाने की दसती या अंजिन से चलने वाली कल ऐसे स्थानों ` 
' पर, जद्दां रख मोल मित्र खकता है यानी रुद्देलखंड मे काम में लाई 


. . ma और यह apat उन स्थानों के लिये भी काफ़ी दै जहां खंड़ 


सारी को BE या तो स्वयम्‌ मोल लेने पड़ या किराये पर लेने 


पड़ MCHA मोत लेकर उसे अपने प्रबन्ध.से पेरना पड़े यानी सिवाय. 
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रुद्देलखणड के इन प्रान्तो के अन्य स्थानों में । यद आशा' की जांती R कि 

यह तस्रमीना उन लोगों के लिये जिनको शकर के विषय से प्रेम है... 
और उन खंडसारियो को जो इस नवोन तरीके को SEN करना ' 
“ered हैं कार्य साधक निश्चय दोगा | सुझको विश्वास है कि यदि उक्त 
तरीको के अड॒सार gag: चलाथा ज्ञाय तो WE आमदनी q 
खर्चे aum लगभग ठौक निश्चय होगे। मुनाफा, खांड के महंगो | 
बा सस्ते होने वर निर्भर है। इस qasi में खाँड़ का भाव ८) रुपये ~ 
अति मन मान लिया गया है अर्थात्‌ जिस "कीमत पर आजकल | 
देशी ais विक रही है उससे लगभग २) रुपये प्रति मन कम। 

जर्मनी और जावा. की शकरों के सस्ता fast की qug से ug 

प्रत्यक्ष भय है कि जिस कीमत पर आजकल खांड बिक रही है यह 
कीमत स्थिर न RN | परन्तु मेरी aam में बह समय अभी gu 
E Š जब कि War लोग देशी ate की कीमत ८) रुपये से कम | 
ge aota | निम्न लिखित qup से प्रत्यक्ष है कि यदि ais इस 
Mert नवीन तरीके से बनाई जाय और चाहे ७) रुपये प्रति मन के भाव 

oy हो में ata बिके तो भी इसके व्यापार में मुनाफा ही eir ॥ 


है ॥। 


. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१६६ 


कृषिकोष i 


- 


ace | ... ००३ r ove "s ... : Peel : ves “eun im Inns) ë "TUR 
ome bjs pha (xe Bayne? peme ew 


BE 1७2५७ bh ( P) 


je Cle SD) args , 


| ——— ls P o | ——_—__ | 


olh | ०॥७ |ibhj> | olh | ols | Ibbjs | 


"bh 1४98 Da mae] 
B hk Mp EIN. KS 
= Sote aue S s ! du c 
® : U (८ 
rae (s FUR RIDAD '४1७५%] E ° CEU Sg 
V Je ‘e Shep bpm 1023 s 
bibB)) pine]. ^ = : ese a 


| aie & Balls BEE 


| PPE ‘B Esa 23 ( >p ) Elbe 19218] B pu ab 
Ub BIRR aedis Hp ae m: ten BBWS) है १७ Ble Bg ee Xm ug p 3h 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कृषिकोष | 


Roo 


°° Q O 0 8 


° o 


° 


I) 


° 


o o ० 6 o 


००६४ 


ig d 


००६९ 
०६३३ 


` >. 


BE 1५ elke ४12 ( =) 


bile pb hblè 


"8 DLD) b Stn 2 (os Sido pes NE Bp. 3 


"hip 1७ gh (Hs) sg g (५७ ) ७ (mm) 


(s ) ) ot We aE " EHS) ER) à prit We 


e STI ET EY 


(pir: e ob ne) t (३४४४ ) wim pbs ER - 
: Fs asp wg (2) 
| > (18) ( Piblblin ) 
... s.. .. . ( 1hih | RJ a 
hs Bih ) et २ * PTT RQ) à EB nil 
Y "U* EÈ Eb eiee BR ah 
aar ; 25 A di D e em a E 


Jibek Ub bib. 


QOO. ... (m ) n 
‘ps m Ib Rs Eb wie wie RUIT - 

© WR Fas - 

ore vee see : ( Db BJs o» 


Soy 
Me, 4 


= CC-0: Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. e 2 


+~ 


. 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२०१ 


SRATI, 


‘© 0 ७०७ ७७ 
š 


° 


९8 o] o 
og o| o 
aèt | ° | ७ 
oot | o |o 
3 ij o |o 
8 | $.| o 
A "|o ° 
> | 9| o 
& o o 
& o o 
o e |o 


(em ELBE t) ajir ph» DIB è bise 
(९ Bu t) snp bbe (ei (web ) [eB sb 


. ( BE) s lEt) 
SANT 


see co se, EL ( jen ) n bi) tb EBs 
i 2 ; o} bb pb 12H] 

BE BB) h EIDE 
न peop 
“Be I» JAB p IpDLy pse wih 1222] ‘USB 
(ë B)P3J- $ Pbk hlbh? Djs) ot IEL% 
E Me b 1509 ‘Beth pè del 


ABB Rj o> (ee 20७1४ pb B> pit ००४७ 


3४ ( 5É) ३ bm 
2h b Jubb $ p> ) 19७8 $ 80४ ESTIS 
JN — ( ७४४ 291७ ŽID है 2hb 1235 ) 


। BS th pan Son Bp - 
5o Ae pb) Bjb Says Bj ob [¢ 1191४ n 


FI e pib mias RI ae 


'CC-0. Public Domain. Jangamwadi.Math Collection, Varanasi 


7 


f-IKS 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by o 


छषिकोष | 


IRSE S s 21 S sas me eo suai ns OO 


ee 
, - 


mt ES | e : bh) ab) 003 BEB yx : 
eis Ont ha ea Sua P. Ml Doer E 


... wee {pe ih eee 22h p pal h) Y 


2 oT E see 


ot (ag) pea p pays te 


CUR B su BlS ink ^ à 
Abbo ४1७9) ) p ms ad V : 
Us g SPR 2h ee bene Rho (coy 
(३8 Fm =) wn Ryle iene 318 8 328. 


E 


: Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ERATI | 


b: 


o 9 


- PS 
r NE «= z 


B E - 
eee. oer ree eee 


es bpk wn (è DU ४४ gè Dye 
"0 19 ४४ phš (2 aufs ph ३४४ purrs 
४१:७४ ४ brig TS an BE 088}-2IBIER 

s Mom P T 
t np a (ss) 
DM (b) ble 


METTI. 
e$ ( =p ) [४५% Ë 2४1५ 1४ LIRIE Phà3jhg 
seo vee . ... Elbe ET 13% Rjs . 
1208 | s: >h ps ( 3ibEes ) bajas ppa(oth? 

IA 0 BP MJ S ERE p HLR 
22]11229 TN ‘Je 129 . 


U CT ° eB) $ pP) eot pPJDJ5 pus = 
Yer) ७» pu) Š ६७३ ७1४ wie ४ TIS f 

... ... pi) h zs) ss: Bay M 
l a 1४8 Bux {Bib Bike ph =š mI BR. 


( slik ) bik — 


phys - 


* CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


à ° | 10018 (६ ED). Bh § 
E ! SENE E I$ Dime pb Sim ph B ks Bp) gs 
i oc i : | `š eibh 1७ 2४७ 3) Ue on pis छ ४७३४७ py ॐ 
Æ t o |o [SABE] ० | o | sh | `" hd age ae ( 8 Pith lw 3B) Min š 
Š A o o ९६३३ | ० ° 28३३ |° We ls]2sB 201५ {te BST) B BBI Ei 
° o | 03h] © | ० | oonz | -- ore SUPE OQ jek 15 wins d 
E | m soc bann 1219 ४] 3312 B3 Bh # | š 
3 — —— 11 == | Š TEES el 
= eds FRSC pe en (REM ) jn 1७ ६1७७ 3५18 kh "3 
i ० || | o ० | 9i EE TT 19७ Ë Mle wins O, 
Š yi | म u | MB 3४ ghè pz ( Jw LE is EON M 

-2 é ` . À > ` Es ) 122७ 12% ct) s 

A | „o FO 19 | RIS | o | o | 8३०१ gC ese T Uto o ee | 


Y77227 i e E EA oe NTE SN 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


. २०५ 


: कृषिकोष | 


9 o.| ००७४ š < à EID EC AM : paja byl inb 

| Sah pps pha (26 Aa jt ln une ie 
-pie [pense ७12 ( B) 

he ( ue ) gs 


olh nual Jbbj& | olb [ene | maya 


Ie ‘g 2091289 


InSb ib | © | š : a 
Bx ७४३ x] SS 
mis Bays a k d | े 
-,, | BS (७ 0०४७७)७ , EN E 
२७ | pete mange | 0७ nl thie 


blk} ) p १४४४ 
bale të Dells spp 


[pm ‘la (2g le) E ०६ ( 2p ) Bine 15 BE) ‘Ds Dh lilk 22i 
pings 8 ® ses hh 2p Bb 2७३ HBR} ë १४ eias BE ® lek am piro 3k 


| 


UAE pes Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


1 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२०६ 


SIN | 


o 
o 
o 
° 
o 
o 
9 


Y 


oot | o o, o `a 81७49] e BLD bjs (os 291५ 15 Bek Sun Rsk | 
-Eb Jè (६12७ bir (ie ) 


BE lb bob Bib 0 


~ 


०००४४ | ० Ps hee? | "bib 1५७ BS (31 b UC Š ie 
eme e | s भ | o fe Pas) ee a (a (à as 
m ° " | BE | “7 ph byb 1५ jue bob aie slp d LUBE 
a | ç; iFa | n | _ रे MEG Bühne) pi) ३ pab an ` 
Ds YEN. one | e “8 1210 Mb 212 pj d BIMA ast 
oot | ० | o oct, (219) 1810 19 pua] a ६198 Le ४1» 
०००६:|. o š S T EUN Oo | ... erk T 21५४७ 
— P3jB BLIR inp LBs i xin 2163७ 
sss डन्ड... ...... _ I PUT 
ooh o o och ... : one oo ( uh. kim ) iih 
.. (10७ Bjá 1009 
o233 | o | o on} ns Ho e UD bb) $ BE bn 
ext) | ० ep P Ra UE b pip. 
| A i IT ६ (७ eis $ pon xis 
nn ERU PRN FS T MY oct P p "95 


ad CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi: š 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२०७ 


SART | 


| «a 
; ye 
| ° | o}, 
ç 3 
oh 
o& 
hg 
i o? 
2 | ° | oh& o 


° o 
o o 
E o 
< w 
o o 


° 
o 
° 2 
“C 
° 


00000090 
o0 000000 
0000025 00 


o | o&kt ० 


000 o O O O 


Able bs ET Ibba Ë > TS 
(ej ३81४६) sat ३ bp (°F (wm) (2B n 


p (1४21७ Ris 
NT. phe (४४ Ë ) 2h pl IP piee Bl 
vee On oho uon ( 18५०१ ) kh} kw) tb ary") 


* 


NPRM AY soci DEN ०8 bje ३७ (2H) 

| Dp bY) $ pube 
... द Bb 
"DD 5825 ४ ( pty Jaks ) IED) "rss 


ái oo . (f ù bb? (३3 ( ००} xP2hbb 
zy ee 1018 b ish ‘DE pb) ७ Be 
ese nee ee (RBY P BD 


20५४ ub 1012७ & B3) tess ४७ RENEE 


( Ete pr IP ) 
Jh», De ०७ (è PHUb 1४ BI pit ००७४८ 
0 8181४ 1४ pee Sh pel 
RUJ të ४2] o? ७४] bj Soth 2]5 o> (3 iele ३128 


Se 
: I Ë 1४ lk Jeb 81093 Fs ot Ur Pah ` | 


E 


` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| । "bj bus Ibbe (h 
: ° | ° |ootti| o | o [8१०६४| ... LUE ROUES 2-7. (Cb 

7 Os oes eae | w a a DIESER - | 
E : gs Š o | 368 o o ३० E i coe ur d ij d “Rb Sep 
š Po s e odes | m oy (४७ B pee ‘WB 
g ० [० | ०६६ | ० | ० ul... SRB IBS B 2७ 1७७५ (> ESTA 
dE | | RRR BIRR) ) h 1७१७३: nae >h 1४9४९ 
y ow Je p Shwe Ih (BS skapie ) &hà (०४०८ 
= £ ° ° į ००} | © | o | ००४ è YEH) p) ४ nin BP (७ I3 bag > 
Š É o | ० | &h |o | o ^ | ( bÉ) & ear?) WEUS bj tay 
= ० |o | a8 | o o | 88४ |-- baia i न ses, ' 
5 | Wills Bis ५४७॥॥७ 1४७७ xE 23 
5 e | ०| २१.| ० | o ke Je — (BB)u ७1७६ ) 
2 : i ; BAJE . 1७७३ op 3 el BE kB 
š mee web ०२ 0 asya 000 a manis Ch) as: 
9 "|. hilt np “RJE pho 

Ms loe ma 0 20 SEES 


ES 


——————— 
— 
— — 


Digitized by. eGangotri and Sarayu Trust. Fünding by of-IKS 
छुषिकोष | 


—— anb BE 1५ (s) B (I) 
I Cl - (७) (21४1४ ) bib 
seep Oy dese tu o piinybpE 


25 e we g pny pb HHB. Phebe 
Shik She bjs (> Eine ( $ DS LIER} ) 


हैं १४४०३ hele 2b kb? (oaze aye g DBE- 


aab BE ( sefs) shine gb? (18४७ 


^ — हुए] ३ 28 BIB Sj 1209 & d [ADE 


oe DE = pBj ४ aix BIB ५१३1४ bbe 


Bye bn IRB ६७० ( Blt: B) yaek 
gh) ६४३) oo os gjs SRY 'u B5 ain 


EE E. 
७३] ००४ PË) .१)५ Iblis 21e % DBIBMIB 24h 


>. LL eee 


pe Rn t e 


V 


` ७०० | tbb)jib 12 Š 


007 18७ 10४ 129 . 
toe pee eve us EB} फू P) 00) 
| है १७ ४७६ ४७४1४ Bins Es» ot AH UA. tah fe 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ER i è 5 h^ ij vt UN o b ` e 


13 - 01००४ [४ 21७ Ph sm B prb REJER) 


I ; i ; ç "m 
| | MS 11011 1B ४1४७ pb 
| RHEE Mtb xD ५] Us yh 6x3) 1m Pp |ë BY 


| 
? ° : x 9 | ० |86603| ` S "' (8 ४४1५४ 19% ) ilk 
- .| $९३६ | ० | o | ३६७३ | c7 --- LEIS 201४ 1५४ RIS P RPS 
; | 9 | ° |०००३४| o | o. ००६४४ | ``" ' Rey 5 T |७७ 1५ TETTE 
iren peer SMASH Ib INIhk) B3P B3 Br # 
i a  * 
मे [को | के [e 9| a | 


( bhid ^s Jest Db pleb XED pre Ub 


o os ` te DS. eee "1 
i RS see | ee | $183 ph p ४1५७ ७ plius ५] 
f B 2b bà à ® ५ 
छः f o ° | e208 | o |. o | ९५०8 s S ... 5 a = inl 2 ID lisp 5 


| Public Domain..Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


ठ E - > UM E | A roe out . $ x U 
° |° | ३९७8 | - ' cn OAS 

"URE 1७ wh (è hi ७७ ६४४१८ NS ` 

i Ub BB gba (५ zei ph Sonat Ip angl 

M aE Ë RUE nm ‘ki BH ottB— IRIE, 


Digitized by'eGangotri and Sarayu Trust. Funding by o 


e | © 31583 | o ° ahaa} ven 


ke 


y 
s= Ç ; pee 
x Š 
Es 4 [* Ye ^X ~ re ET 
“GES ~ ` x D AT Y 
A >~ TK Mem 
a - T vem Ate nmn n yi 
E. —— M«Ó 0 0. re 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


SRAT | E R 


a SS eee 


बीमारी । 


eagan व dgn (siasat) ऊल st sre star š! 
` क्नखुबा ( पक कोड़ा दै.) ऊल को उस aq TRE पहुँचाता 
है जब कि qa छोटा दोता दै ज़ियाददतर बारिश दोने से पहिले 
सताता है। यह $e ( He) के गोव को खा जाता है जिसकी aag 
, से पोये ( छोटे पौधे ) qa जाते Š । इससे बचने का सबसे अच्छा 
तरीका यह है।-- 


AA से पहिले गन्ने के टुकड़ों को साफ़ कर के ३ सेर nd 
लिक एसिड व २४० सेर गर्म पानी के gun में २४ घंटे के faa 
सिंगो देना चाहिये 1 पानी इतना गर्म होना चाहिये कि दाथ उसको 
बिल्ला किसी जलन के वरदाश्‍त कर सके | इल. HURTS ia 
- निकाल =< इन टुकड़ों को १ सेर बुझे हुए चूने ( कुलद ) और x 

सेर पानो fera से बने हुए मुरक्क में चंद मिनिट d लिये 
gatat चाहिये। फिर इन डुकड़ो को एक दिन बराबर qud 
gare चाहिये। इस तरह करते ही बो देना चादिये 1 
खंडचे ( करंजवे ) का इलाज तो fem यद है कि जितने पौधों 
` ë ug नज़र पड़े ae सव उखाड़ कर जला दिये आये । 
दोमक भी ऊल की pia st अक्सर इकसान पहुंचाती a | 
उससे बचने के लिये नीचे लिखो quitar ante Š: — 
१--दलदी का चूरा पानी में मित्रा हुआ U 
२--मिट्टी का तेल अच्छी तरद पानी में मिला हुआ 1 
| ३--फिटकरी का पानी । | 
'४--आक (मदार) के पते अच्छी ace पानी में सड़े हुए 
जिन adt में दोमक नज़र पड़े उनमें चारै और शुड़ाई खूब करनी 
' जाहिये। अगर qasa हो तो दीमक के frat की feet फाबड़े 
 -सेखोंद्कर खेत से बादर फेक देना चाहिये। किसान खोग कभी २ 
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- ऐसा भी करते हैं कि अपने खेतों के stat में gifgdt में गोबर भर कर 
ज़मीन में गाड़ देते Š | ऐसा करने से dg छी तमाम दोमकें इन | 
tifsat के गोबर को खाने की गरज़ से इनमें आ जाती हैं तब किंसाम . 
इन gifgdt को उखाड़ कर अपने खेत से दूर जाकर फेरु देते हैं ।.. 

गोदड़, quc, री, और që भी इस जिन्स को भारी Fat 

पहुंखाते ë | पहिले तीन (गीदड़, सूअर, रीछ ) जानवरों से बचना 
इस तरह मुमकिन हे. कि रात के qm खेत में बैठ कर कोई चीज़ 
पेली बडाई जाय जिलकी आवाज़ तेज़, भद्दी ब डरावनी gti et 
MNR से ये आनवर डर कर भाग जाते हैं । , 


चूदा से बचने के लिये तो चूदेदानी से बेहतर और कोई ची डु 
नहो हे। dE 


WI 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कृषिकोष | j RATE 


शिष्य-हे गुरु ! आपने gate पाठ में फरमाया था कि दम 
Quiet बैंकों की निश्यत फिर कमी फण्मायंगे। आज्ञ कृपा कर के 
बतलाइये कि यइ da किस के होंगे और इनसे इम किसानों को 
eut फायदा दोगो i ; 
गुरु-यह बेंक उन्दों लोगों के दोंगे जो इनसे उधार dd 
घही रुपया देने वाले, यही लेन बाले-बही सूद qu Wut संगे 
इसको बनाने wen का तरीका यह हैः-- 


गे यामी 
I 


कुछ आदमी (किसान व ज़मींदार ) जो कि ईमानदार SIS 


किये जाते दो आपस में मिल कर कुछ चंदा इकट्ठा करें और उसको 


‘ae अपने में से दी किली यक होशियार से आदमी को दे देवे-जब 


किसी मेम्बर को कुछ रुपये की ज़रूरत दो तब बह aqna R- 
द्रज्यास्त को लेकर आपस d यह जांच कर ली ज्ञाय कि ष्या 
aaga saat रुपये की ज़रूरत है और अगर Q तो बया डली 


| क्ुद्र रुपये की ज़रूरत B जितनी e अपनी द्रझ़वास्त मे दिखाता 
. है-यह जांच करके उसे किसी सुकरेर,खूद पर जो कि मुनालिब दो 
= रुपया दे दिया जाय-और जो रुपया अलल व सुद का उससे fag 


qe फंड में ही जमा कर दिया जाय | इख तरह Ss लेने घाला . 


भी फायदे में 'रदेगा और qum मेम्बर भी-और किसान लोग 


' महाज्ञनों के बड़े २ qui से बच जायंगे-देददाती बैंकों की किताव 
` सरकारी छापेलाने से इलाहाबाद में मिल सकती है-उसको ज़रूर 
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wg लेना चाहिये-याद ced कि सरकार सी. इस काम सें इम | 
ger हर ate की मदद देने को तय्यार Š ! 
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सोहन मोहन का वापिस आना । ` .. 
., drug तकङषि स्कूल में पढ़ कर सोहन मोदन अपने घर गये ५ 


7. और वहां जाकर इन्होंने कृषिका्ये करता आरम्भ कर fear | 
इश्वर की कृपा से - उनकी फरिल ऐसी लगीं कि जार पांच ae x 
dt Fae agar Da इनके आस पास के ara में भी 
y इनको ही arg लोग खेती करके खूब फ़ायदा उठाने लगे । ` | 
— ' मेरे प्यारे भारतवासियो! मैंने तो यह watt सोहन मोहन C 
का उदाइरण आप के सामने उपस्थित किया है परन्तु विलायत Hoc 
0*7 ऐसे हजारों सच्चे उदाहरण, fes इसमे नाम मात्र को भी | 
 ' ate नहों है कि कृषि कर्म सब पेशो से उत्तम है और आदमी | 
|. इसको करके उच्च से उच्च पद्वी पा सकता है .केवल विद्या व | 
| A चाहिये। f | 
`` sme खंतान | यदि तू अब भी अपना भला .चाइती है तो 
अपनी जद्दालत की शुद्ड्ी उतार कर फक दे और ata sha 
- करदेन कि विदेशी इस sam को फरके वथा वया लाम उठा 
es Mig C EIC TÉ पू्ज्ञों के उत्तम पेचे 
`. कृषि कमे को ग्रहण. कर । 


edi 


SRI JAGADGURU VISHWARADHYA ` 
ANA SIMHÁSAN JNANAMANDIR 
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